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भवभूति 
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समालोचना-संदंधी उत्तमोत्तम ग्रथ 


दिदी-नयरस ४॥), ४) 
विश्वसादित्य १॥), २) 
रेप भौर पिहरी._ १॥०.), २) 


दिछरी-रतारूर (छप रहा है). ५) 
मनिराम-मति-मुझुट ( ,, ) १॥) 
कालिदाप्त और पतेस्सपियर २),२॥) 


फालिदास भौर भयसूति.. ५॥) 
बाटिदाप फी निरंकमता.. ४ 
पैषप व्यरित-चर्चा ॥) 
पद्य परीक्षा (चेत्ताय) १) 
जिकमांकदेय-घरित-चर्चा... 5) 


धिद्दाहि की सतसई क्षप्रसिए४॥) 
दिद्दी-मेयद्त-बिमर्स २) 


साइित्याठोचन २), ३) 
वेणी-संदार की भार्ेचना... ॥) 


पत-भाषा वनप्म स्तरद्टी घोछी £) 


समालोचनाः &) 
समालोचनादर्श ध्) 
साहित्य-मीमासा १॥) 
दिदी सादिदय-विम्स १) 


सायण-भाष्य समादोंचना._ ८) 


॥-2) 
थी, *> पु कांप्य 
मांटाना रूम ऋ।( उनका राज्य १॥) 


प्राचीन साहिल 


मौलाना टाली और उनका 
काज्य १) 
मंप्दूत-विमर्श २) 


दिदी की सय परह ही पुम्नर मिलने का एप्स परता-- 


गगा-पुस्तऊप्ा खा-का्यांलय 
२६-३ ०, 'सम्रीन्यवाद पाक, लातनऊ 


हित 
छा ॥ हा एंकर गकााभक+ भ० भरतालकश- चाइट मा स सका पा हि।. 


हु, 
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गंगा-एस्तक्माला का भरुतीसर्यों घृष्प -- “7 


भवभूति 


(समालोचना) 
मूल-लेन्ाकऊ 
भहामहोपाध्याय स्वर्गीय सतीशचंद्र विद्यभूषण 
पूमू० ए०, पी० लार० एस्ए० 
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ज्दालादत्त शर्मा 
: (मूतदूये अतिमा-सपाइफ) 
जा 
सब्र 


गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
२९-३०, रूमीनायाद-पाऊ 


लखनऊ 
प्रयमाृत्ति ५ 
लिक्धार १९४ ) ११८३ वि०...[ सादी ही) 
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अकाराक 
जशीहोटेलाक भागव बी० एस-सौ०, एल-एव्ट्० बौ० 
गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय 
लखनऊ 
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*. मुद्रक | 
* भीगणपति कृष्ण गुजर 
श्रीलत्मीनारायण-प्रेस 
वनारस 


के 8 69 99996 96% 0 89992 900099989%%& 98796 % कि फे 
प्रेलोपहार 
श्रीयुत ठाकुर शंकरसिद भूषजी 
( समापति छांति-दापरू थियोसाफ़िकल झाँश, सुरादप्ाद ) 


महोदय, 
आपके चरित्र और सखभाव से तथा रहन-सहन के 
सुंदर ढंग से मुझे अनेक शिक्षाएँ मित्नी हैं। उस उपकार 
फा बदला तो नहीं हो सकता, फिर भी यह छो- मा 
पस्तिका आपकी सेंट करता हैँ; भ्रृष्टता के लिये मुक्के मा 
फीजिएगा । 
ब्वालादच शर्पा 


9 8 69 9 98% 9 9 5 00900 +% छ ७ के के 69 8 6 6९ ९9 6 6 62609 60 90009 
99000 8 098969699 9 9 999090909989009090५८6%9 6? 0 


कक 089286292926986%69868890282999%#& 


वक्तव्य 


दिदी में समालोचना-प्रंथों फा बहुत अमाद है। जो धोठे है, उतर्मे 
दुराग्रद, भतिरंजना और पक्षपात के माय मौजूद हैं। रथ हो उनमें खोज 
फी मात्रा बहव कम है । सम्रालोचक को पहुक्ष, मननशील, अतुरंघान- 
प्रिय, सक्ष्मदर्शी, न्याय-शीठ और छ्लांत-चित्त होना चादिए । उसझे सिये 
संमालोच्य विपय का पूर्ण सर्मक्ष ऐोना तो भनिवराय ही है । टससी प्रतिमर 
सर्यतोमुखी, मापा संयत, विवेचना-शक्ति प्रख/ और निःक्लंक दोनो 
चाहिए। इस पुस्तक से सथ्चे समालोचरु के समए्त स्शनापिकू गुणों का 
पर्ण विकास स्पष्ट क्षल्फता है। समालोचक् के पॉडित्य और उसके 
भसाधारण तत्दान्वेषण-शक्ति की जितनी प्रशसा की जाय, थोदी £ । दिदी 
फी समालोचना-भेली के सामने एक आदर्श, निर्दोष भौर अनुस्त्गीय 
प्रणाली उपन्यित करने की हच्छा से ही दम यह पुस्तक प्रकाशित करते ई । 
भाशा है, दिंदी-संसार के समाटोचना-प्रिय पाठक इसे पदकर खब्रश्प 
सउए दोंगे । 

यद्द पुस्तक पंगाऊ के जगसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्यीच डाक्टर सनीशवद् 
विधासूप्ण एस ए०, पी० भार० एस ० की स्वयंसित लेखनी ही सरामात 
है । एसे दिंदी के खुदर सोचे में दालने का सफल प्रदत्त एक ऐसे स्वनाम- 
धन्य हिंदी-ऐेखफ ने किया है, जो केउट अनुवाद मे मी मौलिझता उपक्ष 
काने के ही लिये प्रसिद्ध नहीं हैँ, परिक मेंजी हुईं, जोरदार भाषा छिम्वने 
में भी सिद-हस्त हे। इस पुस्तक के अनुवाद में भाषज्नो घ्तुय सफझुता 
प्राप्त हुई है । विश्वास ऐै, दूस पुस्तक का दिंदी में ययेष्ट आदर होगा । 


जजनऊ; | दुलारेंड ल भाग 
१५१२४ (संपादक) 


प्ट्् डा ७ ८#०८प्पटड 


यहा से समगाइए 


हिंदुस्थान-सर की, सभी प्रकार की 
-... और 
सभी विषयों की 


हिंदी-पुस्तक । 


की 8223 


निविदा 


हमारी ही हिंदुस्थान में हिंदी-पुस्तकों की 
सबसे वड़ी द्वकान है। 


पस स्खवदार था परा-+-- दि 
गाचुतकयाज्ञा-हायां चप 
शमीनायाद पाक, लगनऊ 


| १ एणएछत 
(2 
टी 
) 
| 
2002 /22 45.20 सर 


09 ध्झयष्टईपओ। 


भवभूति 


+-+सिला: इकलेडेर+- 


ईसा से ६ शताब्दी पहले जन्म लेकर जो धर्म अशोक और 
कनिप्क आदि राजाओं के समय में समस्त भारत, लका और 
जावा आदि द्वीपों में फैल गया था--ईसा की 
भवशभूति ने किस पहली शताब्दी से सातवीं शताब्दी तक, सात-सौ 
कर कट वर्षों में, जिस घ्॒म की प्रकाश-किरणों ने चीन-देश 
कस को आलोकित किया था--इऐसा की सातवीं, 
आठवी, नत्री और दसवीं शताब्दी में जिस धस के नेताओं ने 
कठोर प्रचारक-धर्म को खीकार फरके अद्धं-मनुप्य और पर्- 
पश्ु केलिबन को पढलना सिखानेवाले सुविज्ष प्रास्पेरो ६8 की तरह 
असभ्य जापान-बासियो, अशिक्षित श्याम-वासियों और पद्ु- 
ठुल्य तिव्बत-बासियो को 'अद्दिंसा परमो धर्म ? का ठुरूह मोक्ष- 
तत्व समझाया था, जिसका घिगड़ा[हुआ रूप साइवीरिया का 
सामानिज्म ह--महानुसाव इसामसीह सी जिस धर्म से 
श्रच्छी तरद्‌ प्रभावित हुए थे--ज्सि धर्म ने समल भूरंडल पर 
भाग्त पी प्रधानता को घोषित किया था, और जिसके प्रभाव , 
से विदेश के 'प्रनक पर्येटफ तीथे-चुद्धि से भारत दे दृश्नाय आते 


नली न अशिनन्‍नग>अफणन्‍गण + 
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मवभूात र्‌ 





हैं, उस प्रशात थौद्ध धर्म का किस तरह उदय और अस्त हुआ, 
इस निवंध में इन सब्र बातों का हम विचार नहीं करेंगे । इसा 
की सातवीं शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी 'तक, सात-सो वर्षों में, 
उद्योगकर, कुमारिल भट्ट, शकाराचाये, वाचस्पति मिश्र, उद्‌- 
यनाचाय, रामानुज और सायनाचार्य आदि दाशेनिकों और 
भवभूति, माघ, श्रीहर्ष आदि कवियो ने जन्म लेकर किस तरह 
बौद्ध-धर्म-प्रावित भारतवप में त्रह्मण-धर्म को फिर स्थापित किया, 
ओर वैदिक क्रिया-कलाप की पुन प्रतिष्ठा की, या झुहम्मद्‌- 
प्रचारित इस्लाम-धर्म ने परोक्ष भाव से बौद्ध धर्म का भारतवर्प 
से छस्ताठने में सहायता की या नहीं, ये बातें भी इस नित्रध में 
आलोचित न होगी। जिन महात्माओ ने विविध उपायो से 
ग्राशण-धर्म फो पुनर्जीबित किया, उन्नमें से 'अन्यतम मद्गाकवि 
भवभूति फे काव्य को कुछ समालोचना करना ही इस छोटो-सी 
एस्तिफा का एयमात्र उद्देश्य है। 

भगवान पत्षिल खामी ने न्याय-सूत्र पर जो भाप्य बनाया 
था, दिह्नाग "आदि बौद्ध पडितो के तक-जाल से जब बह विर 
गया, तंत्र उसके उद्धार के लिये छठी शताब्दी के अत में उयोत- 
फराबाय ने न्याय वातिक की रचना की । ईसा की खातवी 
शमाछी के अत में सुविग्यात वैदिक पंडित कुमारिल भट्ट ने 
दक्षिण ऊे पेग्ल-प्रदेश से मौद्धा फो निकाल दिया, और बहुत- 


से बैदिफ वाफ्यों की संगति व्रिठाकर उन्होंने मोमासा-वापिक 
यो रचना की । 'प्राठवी शताछी के अंत और नर्वी झ्नाब्दी 
* बन ० (६ रु पु रा] 
सर प्रारभ में सगवान शफराचाय ने दक्षिण के मालवा-देश में 


अयतोग होकर श्रति और उपनिपदों के प्रमाण से अट्टैतवाद 


ने भवभूति 


फी स्थापना की और वेदांत-साप्य बनाया। उसकी विद्धत्ता, 
विचार-शक्ति और अध्यवसाय-शीलता से परास्त होकर वौद्धों 
नेया तो देश छोड़ दिया,या अपना मत घदल लिया | 
इसा की दसवीं शताह्दी में दाशनिक वाचस्पति सिश्र ने जन्म 
लेकर वेद की सम्यक्‌ आलोचना और विविध दुर्शन प्रथा 
द्वारा बौद्ध-मत की 'असारता प्रतिपादित की । बारहवी शतान्दी 
में उद्यलाचारय ने मिथिला-प्रदेश में उत्पन्न होकर किस तरह 
अथक परिश्रम द्वारा चौद्धों को हराया + और वेद को प्रामाण्य 


# एय प्रयाद चला थ्रागा है कि शवरागर्य अपने साथ दिगिल्य के समय 
लाए का एक बहुत बड़ा कषटए रखते थे । दौडों के साथ विचार कश्ते समय दद 
उस कद्ठाइ को तेल से मरवाकर शग्रि पर चड़वा देते थे, और विपला से प्रतिशा ऋर 
हेने थे कि दर जाने पर उसे झड़ाद में दृदना पड़ैया । मिस समय यद ठिच्यस ने 
सांगिक लप्रदाय के विस्य शास््रप॑ कर रहे थे, उस समय उनके प्रिय शिष्य आने र- 
गिरि ने उनसे कए,-- अब अधिक शारू थे बरने की या भागे ग्यने छी रुप्रा 
नए हैं। गगय की सीमा नदीं ऐ। ने मायूम को कौन प्रतिमाशाला थरिद्वात्‌ 
डिपा पद्मा हो । झआनद का प्रार्थना मानवर शंद्राजर्य भागे न रे, भीर एस 
कट को अपना यात्रा के स्मारए्न्ग्प में जिख्दत में दो गाह जिया। उिश्यले _ 
अग भी बह “यान 'शंकर-यट ए गाम से प्र*श्ध है। नेपाल चर € ब्वत में यद | 
फियदतों प्रसद, है कि तिप्नत के सामार्सा ने शंकराचार्य को पशीत दिया भा । 
कोई कोई कते हैं द्लि झकर अपनी प्रतिष्ठा के अनुवार रस कराए में एह पढ़े थे, 
अर इस गरद उनईनि देइन्याग किया था। कई बहने दे द्धि छमार्नो थे मर्थों के 
सनाय से उनका सृस्पु एुई थी । 

| बइावा है कि एफ बार दयनानाये के साथ दौद्ो झे पर ६-ा 
नहीं इस द्िय पर शास्टपे दुझ था। खयनाचा्य ने अनेक यूरियों मे इश्र 
रा असल सिद्ध किया, बीद छोग उनकी युफ्तियों मे सतुष्ट मी हुए । मद्ट पक 


ति ५ 
अवभूति 


तथा ईश्वर का झ्मस्तित्व प्रतिपन्न किया--यह सभी जानते हैं | 
इंसी समय रामासुज स्वामी ने बौद्ध धर्म के विरुद्ध खड़े 3 
जिस वैष्णव मत का श्रचार 'किया, और चौदद्वी 83264 

सायनाचार्य ने वेद की टीका घनाकर विछुप्तआय उँर्दिफे 
साहित्य के पढ़ने और पढ़ाने में जो सुविधा कर का हे 
भी सबको मार्म हैं। नेपध-घरित के बनानेवाले भीहप 

कलि के मुँह से बौद्ध मत फहलोकर फिर उसका खडन किया है, 
आर वैदिक मत की श्रे्ठता प्रदर्शित की है । दाशनिक मतों में 
उदयनाचार्य ने 'अद्धैतवादी को दी सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऋिंतु 


आपाण भोर बौद्ध को साथ लेकर किसा पद्ाड़ पर चढ़ गए । जिस समय वर्शा 
बातनोन दो रए। थी, ठस समय उन्दोंने उस आप्यय झीर बौद्ध को ने ढकेल 
लिया । 'एथ्वी पर गिरे झुए आदयाय ने कद्या--'ईश्वरोपेेगशि' और बौद्ध ने कह--- 
'डक्षोतो भास्ति/ । माढ को देखा गया कि गिराए जाने पर भी माहयण यव गया, 
पर बौय नल बसा ) उदयनानायय ने बीर्दधा से कदा, तुम लोग दसो श्थर है या 
नहा । किसी किसा ने वश्यनाचाय से कर, आपने एक बौझ को मारकर बढ़ा 
प्र ज्या ऐै, झव झाष यो जगसाभ के दर्शनकर उसका प्रायश्ित्त कीच । वह वहाँ 
गए, हर हज दिय विदा डे गाए-पिर जगसाथ के मंदिर में, पड़े रहे, पर जग- 
४ उनके पन ने हे» । मरे दिन उगपाय ने स्प्त ये कटा--'बुम पापा एा, 
£॒ से 7 कर सुपानल करो, तब तुद्दात पाव नष्ट छलोग + चौर तुम, इमे देन 
४३. उश्यनाचाग ठुयुत्न होफ़र बनारत स० और वहाँ शुपानल द्वारा डायाने 
राग 0, टिया। खृपु के संपय छा,गे तगसाथ यो संवोधन परती फर् -- 

५ मश्मए “यू सापरणय यर्रमे, 

उहाव मं गये परआया सात रियर 7! 

दाष्तपम, मे गये ऐफ़र धुल मेरे ब्वद्ा पी हने। दीदों व वि हा 


एकइश१ हु ॥अत्प्यिद ग०७ ने दझारा होगा । 


प्‌ भपनृत्ति 


हमारे आलोच्य फवि भवभूति ने जिस प्रणाली से वैदिक मार्ग 
के पुनरुद्धार की चेष्टा की है, वह निरालो थी। उससे उनकी 
मौलिकता का बहुत कुछ परिचय सिलता है । उन्होंने बौद्धो के 
साथ न साज्षान्‌ युद्ध ठाना, और न ॒चैदिक क्रिया-कलाप की ही 
साक्षान प्रशंसा की । पन्‍्दोंने प्राचीन और पवित्र वैदिक समाज 
का एक आदश चित्र और अपने समय के अधःपतित हिंदू- 
समाज की एक छवि पाठकों के सामने रख दी है। देखने- 
वाले उन दोनों चित्रों को देखकर अपने फरत्तेघ्य का निर्णय 
कग्ले। 
विचारपृ्वेंक सालती-माघव पढले से भवभूति फे सम- 
सामयिक बोद्ध और तोॉनिक-समाज की भीतरी अवस्था का 
बहुत-कुद्य पता लगता है। परित्राजिका कार्म- 
पौद दकी फे कामों को देखकर मालूम होता है कि 
सामपिक पौद- स समय यौद्ध-लमाज की अवस्था भप्त हों 
समाज फी न रु 
क्षबस्पा.. पी, थी । चौद्ध शास्त्रों में प्रश्तज्या फे जिन 
नियमों का उल्ख है, फा्मदकी के जीवन में 
उनमें से किसी फा भी पता नहीं मिलता । कामंद्की # ने प्रतित्षा 
की थी कि चाहे प्राण चले जायें, पर सालती के साथ माधव 
का विवाह करा दूँगी। उसने अनेक विजश्नो फो काटकर अपनी 
प्रतिक्ता की रक्षा भी फी। इस दिपय में फामदफी फी नौति 
कामंदक की नीति से कहीं अच्छी थी + | फिंठु बौद्ध परि- 
ब्फ म०--तत्सोथा सुगपनाप करन प्रा्प्पधोनाओये नया विदा) (मानो, ४) है 
पं हवफ़ेके झूषि नाम इंबरपिता सहला शगयती सीडी, रिशेष्सने। 
६ मार्खा, ७ ) 


सयमभृत्ति के सम- 


संव्भूति ६ 
ब्राजिका के लिये स्वयं विवाद करना था दूसरे का विवाह कराना 
दोनो दी निपिद्ध हैं| विवाह को संसार की गाँठ समझकर 
काममंदकी ने स्वय तो चिचाह किया नहीं, परित्राजका-अ्तत्त पालती 
रही, पर मालती और माधव के विवाह के लिये उसका बद्ध- 
परिकर होना शआश्रर्य में डालता है। काश्मीर के असिद्ध बौद्ध 
कबि क्षेमेद्र अपनी अवदान-कर्पलता मे लिखते हैं-- 
चाप्पस्थाया सततपतने होमघूसे प्रद्धत्तिः 
सह्यमंथिज्य॑सनमरणौ सुल्यहस्ताएंणेन ! 
संसाराज्षा समयचलने यन्धन माल्यदान्ना 
मोदारोहोपहतमनसां इर्षहेतुर्विवादः ॥ 
(भवदान-कल्पलछता, ६२-५९) 
“विवाह के बाद निरंतर दु'ख दी उठाने पड़ेंगे । विवाह के 
समय में होम के धुएँ के कारण गिरे हुए आँसू दी इस बात के 
पूर्व चिन्द हैं। विवाद के समय वर-वधू के हाथ मिलाने का यह 
ध्यथ है कि वे दोनों व्यसन के सारे पर चलने के लिये मानो 
क़सम खा रहे हैं। असार पार्थिव रीति-नीतियों से घिचलित न हो 
जायें, इसी लिये चर-बधू के द्वाथ फूलों की माला से बाँध दिए 
जाते हैं। जिनके मन में मोह का राज्य है, उनके लियेही विवाह 
हुवे का कारण होता है |” 
किंतु कासदकी के इस काम के समर्थन के ह 
भूति ने नीचे लिखा कारण बवलाया है--.. पड 
दुया वा खेहो वा भगवति निजेअस्मिन्‌ शिश्ुजने 
भवत्या संसाराद्चिरतमपि चित्त दवयति । 


श भवभूति 


अतश्र प्रधज्या समयसुलभाचारचपिमुखः 
प्रसक्षस्ते यक्त: प्रभवति पुनर्देवमपरम्‌ ॥ 
(मालती-माघव, ४) 
डे भगवत्ति, शिक्षु मालती के प्रति आपका जो स्मेह है, 
उसने आपके संसार से विरक्त चित्त को भी आदर कर दिया है । 
इसीलिये आप प्रन्नज्याश्षम कत्तेब्यों से मुँह मोडकर मालती के 
लिये यत्र कर रही हैं । 
का्मद्की के कामों को देखने से साहझूस होता है कि उस 
समय हिंदु-धर्म का प्यभ्युदय होना आरम हो गया था, बौद्ध 
लोगों ने हिंदू देवी-देवताओं की उपासना आरंभ कर दी थी । 
मालतो-माघव के तीसरे अंक मे लिखा है कि कामंदकी ने मालती 
को उसकी सोभाग्य-चूद्धि के निमिच चतुदंशी के दिन शिव की 
पूजए करने के लिये फूल चुनने को भेजना था । वास्तव में यह बह 
समय था कि जब वौद्ध लोग इस बात का निम्चय नहीं कर सके 
शेकि वे बौद्ध धर्म का अनुसरण करें या शैव धम्म फा। गौड- 
देश के सुप्रसिद्ध फवि रामचंद्र फवि-भारती 'भक्तिशतक'-प्रेंथ फ्े 
प्रागंस में, बुद्ध को नधस्कार करेंया शिव को, इस घात का 
नि य नहीं कर सके । घह लिखते हैं--- 
ज्ञान पस्य समस्तयस्तुविपयं यस्यानवय पथ. 
यम्मिन्‌ रागलयो5पि मैच न पुनद्नेणे ने मोहस्तथा । 
यस्ण ऐलतुरनन्तसप्सुछदा नल्पाकृपामाधुरी 
शुद्धों वा गिरिशोब्यवा स सगवास्तस्त नमस्फर्मह्टे ॥। 
जिसे सब विपयों फा झ्ान है, जिसका वाक्य निर्दोष है, 
जिसमे राग, देप और स्तेह की एक यूँद भी नहीं टै, जिसकी कृपा 


अवमभूति ८ 


से अनत जीवों फो सुख मिलता दै, वह बुद्ध हो या भगवान्‌ 
आतभावन शिव हो, उसीको दम नमस्कार करते हैं । 
मालती-माधव के देखने से पता लगता है कि भवभूति के 
समय में बौद्ध लोग प्राचीन दिंदू-संद्दिता का श्रद्धा से पाठ 
किया करते थे । दूसरे अंक में कामंदकी कहती है-- 
“इत्तरेतराजुरागे हि दारकर्मणि पराध्य मद गीताश्रायमथ्थों5ज्लिरस्थ 
यस्यां वाडमनाश्रक्षपोरलुबद्धस्तस्यास्टक्धिरिति ।” 
(मालती, २) 
“विवाह में परस्पर अनुराग से द्वी कल्याण है, अगिरा ऋषि 
दते हैं. कि जो स्लियाँ मन, वाणी और आँख से वर के प्रति 
अनुराग दिखाती हैं, वे द्वी परम सौभाग्यवती हैं ।” 
इससे माल्म दोता दे कि बोद्ध परिव्राजिका कामंदकी ने 
अपनी बात को पुष्ट करने के लिये मर्दाव अगिरा के धर्म-शास्त्र 
का आश्रय लिया था। 


भवमभूति के समय में हिंदू और बौद्ध सम्रदायों में वैर-साव 
का नाम न था। पदुमावती-नगरी का राज-मंत्री भूरिवसु और 
विदर्भ का राज-मंत्री देवरात--दोनों द्वी--ब्राह्मण थे । किंतु वे 
फामंदकी और सोदामिनी आदि बौद्ध महिलाओं के साथ एक ही 
समय में एक ही गुरु के पास पढा करते थे । कामंदकी ने 
लवगिक्ना से कहा था-- 

“अयि कि न वेत्सि यदेकम्न नो विद्यापरिग्रद्ाय न नानाद्गिन्तवासिनां 
सांद्रर्य्यमासीत्दैव॒ च |भस्मत्सौदामिनीसम्षमनयो भू रिवसु देवरातयो 
ऋत्तेय प्रतिज्ञा अवश्यमावाभ्यामपत्यसम्बन्ध* कत्तेन्य हृति ।? (मास, $ ) 


९ मवभूति 


सखी लवबंगिके, तुम्हें माक्म नहीं कि पढ़ते समय हमारी 
अनेक देशवासियों के साथ भेंट हो जाती है । उसी समय 
हमारे और सौदासिनी के सामने भूरिवसु और देवरात ने 
'प्रतिक्षा की थी कि वे एक की कन्या के खाथ दूसरे के पुत्र से 
संबंध फरेंगे । 

इस समय प्राच्य और प्रतीच्य विहन्मठली में निवोण- 
तत्व पर जो घोर आंदोलन चल रहा है, अध्यापक मैक्समूलर 
चनुफ़, चाइल्डस आलविस, हजसन, रीजडेविड्स, 'ओल्‍्डनवगे, 
सानियर विलियम्स, पाओसिन, श्लांगिंस्यूट्स, पालकेरस आदि 
'विचार-शील जिस तत्त्व को प्रदर्शित करने के लिये चेष्टा कर 
रहे हें, १८७४ है० के [४९४09(४00०| (५07४27९४६ ०। ६॥6 
0:7९४:४॥88 त्ञाम की महासभा में पादरी वील साहब चीन 
से लाए और इंडिया आफिस में रकले हुए बौद्ध-संस्कृत-म्रंथों 
को अच्छी तरह देखकर जिस तत्व के गहरे भाव की व्याख्या 
नहीं कर सके, उस निगृढु तत्त्व का यथाथे भाव क्‍या है, इस 
चविपय पर, मारूम होता है, भवभूति के समय सें भी आलोचना 
चली थी । मालती-माघव के छठे अक में सालती कहती है-- 

“क्वेण उण उबा च्रण सम्यदं मरण निर्यानस्‌ स अन्तर सम्मा- 
चहस्सम्‌ ।” 

“किस तरह से सरण और निवोण का अंतर साल्म होता है ।?, 

मालती नंदन को नहीं चाहती थी | इसीलिये उसके साथ 
विवाह का आयोजन होता हुआ देखकर वह मरण को भले ही 
निवोण समझ सकती थी। किंतु बौद्ध शास्त्रों के अनुशीलन से 
'यता चलता है कि मरण ओर निवोण सें भारी अंतर है । इस 


भवभूति १७५ 


पर यहाँ विशेष न लिखकर इतना कह देना ही उचित प्रतीत 
दोता है. कि पुनजेन्म-रहित मरण ही निवोण है, या जिसकी 
प्राप्ति से सदा के लिये मृत्यु के द्वाथ से छुटकारा हो जाय, वही 
निवाण है । 

सौदामिनी के चरित्र की समालोचना करने से मालूम दवोता 
है कि उस समय छुछ मनुष्य बौद्ध संप्रदाय को छोड़कर अधोरी, 
शैव या हिंदू-तांत्रिक श्रेणी में भ्रविष्ट होने लगे थे। कामदकी 
की चेली सौदामिनी पहले घौद्ध थी, फिर अधोरघंट की चेली 
बनकर और ग़ुरुचयों, तपस्या, तत्र, मत्र, योग, अभियोग 
आदि का अनुष्ठान करके उसने अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त 
किया था। सौदामिनी ने जिस तांत्रिक धम्े को अहरण किया 
था, बौद्धों को उस धर्म से कुछ विद्देष नहीं था | मालती-माधव 
के दसवें अ्रक में फामदकी अपनी प्रणत शिष्या सौदामिनी से 
कहती दै-- 


#चन्या त्वमेव जगत स्पृह्वणीयप्रिद्धि 
एवंपिधेविंलसितेरतिबोधिसत्वे । 
यस्या' पुरा परिचयप्रतिबद्धवीज- 
सुद्भूतसूरिफलशाकि विजुस्मितं ते ॥” 


भद्रे, तुमने जिस अलौकिक सिद्धि. को प्राप्त किया है, वह 

स्पृदरशीय है और वोधिसत्तों के लिये भी दुलेभ है। तुमने: 

वाधिसत्वों से फहीं आगे बढ़कर अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया 
है, इसीलिये जगत्‌ में तुम वंदनीया दो ।! 


| छा 


कप 
] 


११ भवभूतिः 


भवभूति के समय के तांत्रिक-समाज # की अवस्था भ्त्यंत 
शोचनीय थी । अधोरघंट, कपालकुंडला और सौदामिनी के 
धरित्रों में यद् समाज खूब प्रस्फुटित हुआ 
है। राज्रिविहारी, अरण्यवासी और मुंड- 
धारी अधोरघंट पद्मावती नगरी के श्मशान में बने कराला-नामक 
चामुंडा के मदिर से प्रधान गुरु का काम करता था। उसकी चेली 
बड़े अरभाववाली कपालकुंडला श्रीपवेत में रहती थी, और गुरु 
से मिलने के लिये कभो-कभी चामुंडा के मंदिर में आया करती 
थी। एक दिन उसने घढ़े द्वी उज्जल, पर भीषण, वेश में 
आकाशमार्ग से आकर फहा-- 
“पद्घिकद॒शनाडीचक्रमध्यस्थितात्मा- 
ह॒दि विनिद्वितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां य । 
अविचलितमनोमिः साधकैशेग्यमाण 
स॒ जयति परिणद्धः शक्तिमिः शक्तिनाय ॥ 
इृयमहमिदानी--- 
नित्य पठक्चक्रनिष्टितं हृत्पक्ममध्योंदितम्‌ 
पश्यन्ती शिवरूपिणं ऊयबशादास्मानमभ्यागता । 
नाढीनामुदयक्रमेण जगतः पतन्चाम्ताकर्पणा- 
दुषाप्तीत्पतनश्रमा विघटयन्त्यम्रे नभोग्भोप्ठच' ॥। 


तांप्रिक-समाज 


# सौदामिनी ने आपर्वत से पद्मावती-नगरी में आकर मधुमती के किनारे पर 
स्थित सुदर्ण-विंदु नाम के शिव को इस तरह प्रणाम किया ह--- 
जय देव आवनमावन जय मगवज्निखिलनिगमनिषे । 
जय रुचिरचद्ररोखर जय मदनान्तक ज्य जगदादि गुरो ॥ 
हु | ( मालती, & 9 


नमवभूति १२ 


अपिच 
उल्लोलस्खलितकपालछकण्ठमाला 
संघद्दकणितकराककछ्लिणी क* | 
पर्याप्रमपि रमणीयडढामरत्वं 
छंघत्ते गगनतकप्रयाणवेग. ।” (मालती, ५) 


साधक लोग अविचलित चित्त से जिसकी खोज करते 
रहते हैं और ज्ञानी लोग जिसके रूप को हृदय में धारण करके 
सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, १६ नाड़ियों के चक्र के बीच में 
स्थित और शक्तियों से घिरे हुए उस शक्तिनाथ फो जय हो !? 


मैं मंत्र-न्यास द्वारा पडग चक्र में छिपे हुए और हृत्पक्म 
में डदित शिव-रूप आत्मा को प्रत्यक्ष करके और अआझाकाश-मडल 
में घिरे मेघों को टुकड़े-टुकड़े करके यहाँ आई हूँ। इडा, पिंगला 
आदि नाड़ियों को वायु से भरकर पांचभौतिक शरीर का मैंने 
आकर्षण किया है, इसलिये आफकाश-मार्ग पर आने का मुमे 
कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं हुआ ।! 


पेज्ञी से आने के कारण मेरे गले में पड़े नर-कपालों की 
माला चंचल और ढीली पड़ गई है, और आते समय आपस में 
टकराने के कारण उनमें से जो भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुईं, उसने 
मेरे लिये रमणीय डमरू का काम किया था |! 

मालती-माधव के पाँचवें अंक में लिखा है कि चाम॑डा के 
'सासने बलि करने के लिये मंद्रि-खामी अघोरघंट और उसकी 
चेली फपालकुंडला ने मालती फो चुना था, और इसी लिये 
उस पर बलिदान का चिन्ह लगा दिया था । विविध जीबों का 


हि 


१३ सवभूतति 


उपहार लेनेवाली चामुंडा की पूजा के लिये सेकड़ों प्राणियों का 
बध किया जाता था। मालती के रोने की आवाज़ सुनकर 
माघव कहता है-- 

“क्राला यतनाचायमुच्चरत्करुणध्वनि. । 

विभाज्यते तन्चुस्थानमनिष्ठानों नदीदशाम्‌ ॥? 

( माऊल०, ५६ ) 
'कराला चामुंडा के संदिर से यह उच्च करुण ध्वनि आ रहा 

है | यह मदिर इसी तरह के अनिष्ठों का स्थान है । 


अब देखना चाहिए, यह चामुंडा कौन है। मार्कडेय पुराण मे 
लिखा हैं--- 
यस्माच्चंदत्य सुण्डन्च॒ गृद्दीत्वा त्वसुपागता | 
चामुण्ढेति ततो छोके ख्याता देवी भविष्यति ॥ 
सहासमप्राम सें निशुंस के चंढ और मुंड नाम के दो सेना- 
ध्यक्षो को भार डालने के कारण दुगो का नाम चामुंडा पढ़ा है। 
न्ाह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, माहेद्री, चामुंडा और 
चंडिका. इन आठ शक्तियों में चामुंडा भी एक शक्ति है। जे० 
एफ० वाटसन और जान विलियेम केई नाम के पाश्चात्य पंडित 
एशियाठिक रिसचे के नवें खंड के २०३ प्रष्ठ पर चासुंडा के सबंध 
में लिखते है-- 
व 35 0 ४)४ 5७065655 (5६ &॥ भ्रेप्तआ508 52०४।६८९६ 
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“हिंदू लोग चासुंडा के सामने नर-घलि तक करते थे । 
आठवीं शताब्दी के प्राचीन हिंदू कवि सवभूति मालती-माथव 
नाटक में लिखते हैं. कि अघोरघंट सालती को चाऊुंडा पर 
चढ़ाने के लिये ले गया था। ऐसे भयंकर काम करनेवाले अघो- 
रियों पर भारतवर्ष में प्राचीन काल से श्रद्धा का भाव पाया 
जाता है । यह भी संदेह-शू््य है कि भारतवर्ष में आया के 
आने से पहले भी अनाय॑ जातियों में इस तरह के कुसंस्कारों से 
भरे काम किए जाते थे । चामुंडा, छिन्नमस्ता और काली आदि 
के नाम से जो उपासक शक्ति और शिव की पूजा करते थे 
उन्हें केररी कद्दते थे। अधोरघंट और कपालकुंडला इसी मे 


भवभू| [2० 
शरण ति 


के थे। वा साहव के मत में 'चारु और मुंड' इन दो शब्दों के योग 
से चामंडा शब्द बना है। चामंडा का अथ है-छुंदर मस्तकवाली ।” 

अघोरघंट और कपालकुडला जिस संप्रदाय में थे--सौदा- 
मिनी ने कामदकी का शिष्यत्न छोड़कर जिस सम्रदाय की दीक्षा 
ली थी--जिस समुदाय की आराध्य देवी चामुडा थी--शुरुचयों 
तपस्या, तत्न, मंत्र, योग ओर अभियोग के अनुष्ठान से सिद्धियों 
का प्राप्त करना जिस संप्रदायवालों का चरम उद्देश्य कट! था--भव- 
भूति के समय में उस सप्रदाय का कया नाम था, यह निश्चित रूप 
से नहीं बताया जा सकता । फोई-कोई इस समप्रदाय को अधघोरी 
या अधघोरपंथी कहते हैं । कोई इस समाज को तांत्रिक कहते हैं । 
वास्तव में अघोरी शैव भी तांत्रिक संप्रदाय मे ही हैं । मारूम 
होता है, इस सप्रदाय से भवभूति को कुछ भी सहयाजुभूति न थी। 
जिस सप्रदाय सें घर्म के नाम पर नर-हत्या तक की जाती थी, 
नर-कपाल को धारण करना द्वी जिस संप्रदाय की ध्वजा थीं, .बढ़ 
सप्रदाय भवभूति-जैसे सहृदय पुरुष की दृष्टि में क्या गौरव प्राप्त 
कर सकता था 0 भवभूति ने मालती-माधव के धीर प्रशात 
नायक माधव द्वारा इस सप्रदाय के प्रधान शुरू अघोरघट का 
चध कराकर मानों अपना सत व्यक्त किया है। अथोरपंथी 
शेंव लोगो का आदि-स्थान वरपुत्र, अंचल या वरदा-प्रदेश है । 
काठियावाड, राजवाड़ आदि स्थानों में भी अनेक अघोरी रहते 
थे। का के आधू पहाड़ पर अब भी अनेक पअथघोरी दिखाई 
पड़ते हैं । 


# सीट ०--ग्रुरुचर्य्या तपस्तन्त्र मत्र, योगामियोगजान । 
ध्मामादेपर्यी सिद्धि मातनोति शिवाय व- ॥ ( मालती, ६ ) 


सवभूति दे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श॒द्र--इन चार वर्णों के त्रह्म- 
चारी, ग्रृहस्थ, वानप्रस्थ' और मिक्षु-नामक चार आश्रमों का 
बडे संभो विशद्‌ घूत्तांत यदि किसी को संक्षेप में जानना 
हो, तो बह भवभूति के वीर-चरित और चत्तर- 
चरित नाटक पढ़े । उत्तर-चरित के चौथे अंक में भांडायन, 
सौधातकि आदि ज्राह्मण प्रद्मचारियों और दूसरे अंक मे लव, कुश 
आदि क्षत्रिय अह्मचारियों के दैनिक काम देखकर मात्यम होता 
है कि पढ़ने के समय वे लोग फिस तरह रहते थे। वसिष्ठ के 
आने पर वाल्मीकि की पाठशाला में जब छुट्टी हो गहे, तब भांडा- 
यन ने बड़ी खुशी से कदहा-- 
“अ्षपूर्व कोडपि वहुमान हेतुगुरुप सौधातके ।” 
है सौधातकि, शुरुओ में असाधारण सम्मान का कुछ 
कारण अवश्य होता है ।* 
इसके बाद शिष्टानध्याय हो जाने के कारण वाल्मीकि की 
पाठशाला के बालक खुश होकर खेलने लगे । उत्तर-चारित के 
चौथे अंक में जनक ने लव की।पोशाक के वर्णन के बह्दाने क्षत्रिय 
अरक्षचारी के लक्षणों को बताया है । जनक कहते हैं--- 
चूडासुम्बितकछ्नपन्नममितस्तृणी हय॑ एछत* 
भस्मस्तोक पविश्नलान्छनमुरों घत्ते ववच॑ रौरवीम । 
सौ्यों सेखलूया नियंत्रितमधोवासश्र माझिष्ठकम््‌ 
पाणी कार्मुकमक्षसूत्र वलूयं दण्डो पर पैप्पछ ॥ ( उत्तर, ७ ) 
“इस बालक की पीठ पर दोनों और दो तूणीर बँधे हुए हैं। 
तूणीर मे रक्खे वाणों के सिरे से वालकु की चोटी का स्पर्श हो 
रहा है । इस बालक के वक्त:स्थल पर |भस्म लगी हुई है, और 


कै 


न्-र्स्‍्श 
श्छ भवभूति 


रूरू-मग के चमड़े से वह ढका हुआ है । मजीठ के रंग से रैंगी हुई 
और मुर्वी तंतु से बुनी हुई यह धोती पहने हुए है | इसके हाथ 
में जप करने के लिये माला, घह्ुष और पीपल का दड है | 
उत्तर-चरित के दूसरे अंक में आतज्रेयी, लव और छुश के 

जातकमे, चूड़ाकस, उपतयन और वेदाध्ययन आदि संस्कारों का 
वृत्तांत लिखा हुआ है । वीर-चरित के प्रथम अंक में रासचंद्र 
आदि के दीक्षा-प्रहण, गोदान-मंगल और विवाह-सस्कार का 
वर्णन है । भवभूति ने सापम्रिक गृहस्थ के दृष्टांत के तौर पर बीर- 
चरित के चौथे अर में विश्वामित्र और उत्तर-चरित के प्रथम पअंक 
में जनक ऋषि के नित्य कर्मों का उल्लेख किया है । वीर-चरित 
ओर उत्तर-चरित के दूसरे अक में अतिथि-सत्कार की प्रणाली 
ओर उसकी प्रयोजनीयता को बहुत द्वी अच्छी तरह दिखाया है । 
प्राह्मण परशुराम को क्षत्रिय रामचंद्र के विरुद्ध युद्ध के लिये 
आया सुनकर जनक शतानंद से कहते हें-- 

ऋषिरपमतिथिश्रेत्‌ विष्टरे. पायमर्ध्यम्‌ 

तद॒नु व सधुपकः कल्प्यतां श्रोत्चियाय । 

अथनुरिपुरकसात्‌. द्वेश्टिन. पुन्नभाण्डे 

लदिह नयविद्दीने काुकस्पाधिकारः ॥ 

(घीर-चरित, २) 

“यह जामद्ग्न्य ऋषि यदि अतिथि-रूप से आए हैं, तो उन्हे 
आसन, पाद, अध्य और मधुपक दीजिए; और यदि ये हमारे 
युत्र-तुल्य रामचद्र से शत्रुता करने के लिये आए हैं, तो इस नीति- 
डोत माद्मण की सेवा हमें घन्रप से ही करनी होगी ।! 

उत्तर-चरित के दूसरे अंक में आत्रेयी के आगमन से प्रसन्न 


कर १८ 
अवभूति 





होकर चस-देवता फल-फूल और पत्ते बखेरकर अपनी प्रसन्नता 
प्रकट करते हैं और कहते हैं--- पे 

ययेच्छा भोग्यं घो चनमिद्मय से सुट्विल 

सता सदूभि. सहृः कथमपि द्वि पुण्येन भवतति । 

तरुच्छाया ठोरय॑ यद॒पि तपसा योग्यमशनम, 


७ ० न पराधीनमिद्द की! 
फर्ले वा सूर्ं वा तद॒पि (उत्तर, ७२) 


“इस बन में उत्पन्न हुए द्रव्यों का आप इच्छानुसार भोग 
कीजिए । आज द्मारे सौभाग्य का दिन है कि आपके दशेन हुए, 
विला पुण्य-फर्लों के उदय हुए सज्जनों का समागम नहीं दोता है 
बूत्तों की छाया, मरनों का जल और फल-मूल आदि तपस्वियों 
का भोजन है । यहाँ पर जो कुछ है, उसे आप अपना ही सममें, 
पराया नही ।' 

वीर-चरित के तीसरे अक में लिखा है कि जो लोग इष्टा- 
पूत्ते कर्मों में विन्न डालते थे, राजा दशरथ उनका दमन करते थे। 

अभ्निहोत्र तपः सत्यं वेदानास्ेव पालनम्‌ 
आतिथ्यं वैश्वदेवज्च इष्टमित्यमिधीयते । 
वापीकपतदायादिदेवतायतनानि च। 

अम्नम्नदानामारामाः पृत्तमित्यमिघीयते ॥ 


ः के हि कर 
इंट्टेन गसते स्वर्ग पूर्त्तेन मोक्षमाम्॒ुयात्‌ । 
(भत्रि,) 


महपि अन्नि लिखते हैं--अप्निहोत्र, तपस्या, सच बोलना, 
वेद-रक्षण, अतिथि-सत्कार और वैश्वदेव ये सब यज्ञ कहाते हैं । 
वाबड़ी, छुआँ और वालाव ख़ुदवाना, अन्न-दान, वाग लगवाना, 


कक भवभूति 


ये सब पृश्त कहाते हैं | यज्ञ से स्व और पूर्त से मोक्ष की प्राप्ति 
होती है ।? 

वीर-चरित के तीसरे अंक में श्रे.्ठ बराद्मण के फतेव्य-कर्मों 
का आभास दिया गया है | वशिए्ठ परशुरास से कहते हैं--- 

“अ्यि वत्स, किमनया यावज्जीवमायुधपिशाचिकया १ श्रोश्रियोसि 
जामदग्न्यपूर्त भजस्व॒पन्धानमारण्यक्श्रापि तअचिलु चित्तप्रसादनीश्वतस्रो 
मैन्यादिभावना । प्रसीदठु हि ते विशोका उ्प्रोतिष्मती नाम दित्तद्षत्ति' । 
समापयतु परशुं च। त्सादुर्ज ऋतम्भराभिघनमवहदि साधनोपाघेयसर्दा- 
थैसामर्थ्यमपविछछवो.. परागमूर्जस्वछमन्त्योतिपों दशेन श्ज्ञानमपि 
संभवति । तद्धि भाचरितव्यं ग्राह्मणेन तरति येन रूत्युं पाप्मानम्‌ ।” 

(चीर, ३) 

हे बत्स, जीवन-मर इस आयुध-पिशाचिका में मत्त रहने 
से क्‍या लाभ है १ 

हे जामदक्ष्य, तुम वानप्रस्थ-धरमावलंबी ब्राह्मण हो, अतणव 
तुम्हे पवित्र पथ का अवलबन करना चाहिए । तुम मेत्री, करुणा, 
मुदिता और उपक्ता--इन चार वृत्तियों के 'अनुशीलन से चित्त 
को निर्मल करो&8 | तुम्दारी दुःख-रहित और प्रकाश-स्व॒रूप 





# मंप्रीकर्णामुदितोपेत्ाश्वित्ततसादनीमावना |. ( पातशल--१,१३ ) 

इस पर वाचस्पति मिश्र लिखते ईैं--- 

सुखितेपु मैत्रीं सौदा भावयत ईर्ष्यकाल॒प्यं॑ निवर्त्तते चित्तत्य । दु खितेषु च 
करूणामात्मनीव परस्मिन्दु सप्रदायेच्छा _मावयद परापकारचिक्रीर्पाकाउुप्य चेतसखो 
निवर्तते । पुण्यशोलेपु आयणिपु सुदिता दर्प माययत घचसूयाकाहष्प चैतसी 
निवर्नते । अ्रपुण्यशीलेपु चोपेणा माध्यस्थमावयोष्मर्पकालुष्य चेतलो निवर्तेते । 
तनश्वास्य राजसतामसपमन्वित्ती सात्तिद- शुद्तो ५५ उपनायत दति 


भवभूति २० 


पित्त-वृत्ति का उदय हो । परश्ु का त्याग करो । नित्य सत्य-पूर्ो 
ऊजस्वल ( बलवती ) और अंतर्ज्योत्रि को प्रकाशित करनेवाली 
श्र्ञा की तुम्हें प्राप्ति दो । इस प्रज्ञा को प्राप्त करके तुम्दें सभी 
शक्तियों की प्राप्ति हो जायगी | फिर किसी कार के करने में 
बाहरी साधन की तुम्हें आवश्यकता न होगी । मल और आव- 
रण के दूर छो जाने पर तुम्दारी प्रज्ञा उलटा काम न करेगी। 
ब्राह्मण को इसी तरह आचरण करना चाहिए | इसी आचरण 
के द्वारा ब्राह्मण सृत्यु तक को जीत लेता है ।! 


उत्तर-चरित के चौथे अंक में लिखा है. कि महर्षि जनक 
पराक& ओर सांतपन + आदि कठिन तप किया परते थे । 


वीर-चरित के पहले अक में लिखा है कि जनक ने याज्ञ- 
चल्क््य से ब्रद्ग-विद्या की प्राप्ति की थी। उत्तर-चरित के दुसरे 
आअक में लिखा है कि लव और कुश ने वास्मीकि के पास तीन 
तरह की विद्याएँ सीखी थीं। आत्रेयी ने दाक्षिणात्य में अपने 
आने का उद्देश्य वन-देवताओं को इस तरह बताया था-- 


असिन्नगस्त्यप्रमुखा प्रदेशे भूयास उद्गीथविदों वर्सान्ति। 
तेभ्यो&घियंतुं निगमान्तथियां वाल्मीकिपाश्रोंदिह पर्यटामि ॥ 


( उत्तर, २) 





# दादशाहोपवासेन पराक पारेकौक्तित । याशवस्क्‍य-संहिता, ३-३२ 
| परषगन्य गोज्षीरदधिमूत्रशकृद घृतम्‌ । 

जग्बा परेन्श्युपवसेदेष सान्तपनों विधि ॥ 

हि अत्रि-सददिता, ११६ 


द 


कः 
२१ भसवभूाते 


इस प्रदेश में अगस्त्य आदि सामवेद्‌ के जाननेवाले ब्राह्मण 
रहते हैं, उनसे उपनिपदों की विद्या सीखने के लिये में वाल्मीर्कि 
के आश्रम से यहाँ आई हूँ ।? 
वास्तव में इस समय वेद के पढ़ने-पढ़ाने में गुरु-शिष्य लगे 
रहते थे । भवभूति दक्षिण के रहनेवाले थे। इसलिये उन्होंने 
कावेरी-नदी के किनारे की भूमि का विशेष वर्णन किया है। 
कावेरी के किनारे पर बहुत प्राह्मण वास करते थे। जिन्होंने 
निरंतर तप और वेदाध्ययन द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार कर 
लिया था, वे इस स्थान पर हज़ारों वर्ष तक रद्दे थे । बीर-चरित 
के सातकें अक में लिखा है--- 
राम* । श्षयं बारां राशिः कि मररभूयद्विकसिते- 
रय पिन्ध्यो येनाहतविह्ृवतिराष्मानमजहात । 
विलिल्ये यर्कुक्षिस्थितशिखिनि घातापि वपुपा 
सक्ार्सा चाणीनां सुनिरकलितात्मास्तु घिपयः ॥ ( घीर, ७ ) 
जिसकी चेष्टा से महासमुद्र मरु-भूमि वन गया था, 
जिसके प्रभाव से विंध्य पंत ने वृद्धि छोड़कर अपने गये 
का त्याग किया था, जिसकी जठराप्मि में बातापि द्ानब का 
देह पच गया था, वही अचित्य-माहात्म्य सह्पि अगस्त्य इस 
कावेरी के तीर पर वास करते हैं |! 
जिन शांत मनीपियों ने ससार से चित्त हटाकर वनवास 
अहण किया था, वे लोग नदी के तीर पर, बृक्त के नीचे, या पहाड़ 
को गुहा में, किस त्तरह, जंगल में पेदा हुए अन्न से अपना पेट 
भरकर काल-यापन करते थे, उत्तर-चरित के प्रथम अंक सें 
भवसभूति ने इन सब घातों का बढ़ा दी मनोहर वर्णन किया हैं । 


5822 03. हे 
अवभूति ले ऋष्यश्टग के सोमयाग और रामचंद्र के अग्रमेष 
का बृत्तांत लिखकर प्राचीन समाज की अवस्था को हमारी 
आँखों के सामने रख दिया है । 

राजा के कुशासन पर किस तरह राज्य-विप्लव उपस्थित 
होता है, यह वीर-चरित के तीसरे अंक में भवभूति ने दशरथ के 
मुँह से प्रकट कराया है | उत्तर-चरित के पदले अक में लिखा 
है--.“पवित्र गंगा-जल के स्पशे से सगए के साठ हज़ार पुत्रों का 
उद्धर हुआ था ।” वीर-चरित के प्रथम अक में रास का 
माहात्मय वर्णन करते हुए विश्वामित्र कहते हैँ--“राम के पाद- 
स्पर्श से अहिल्या पाप से मुक्त हुई थी |” चीर-चरित के सातवें 
अंक मे अलका के मुँद से कवि ने राम की महिमा कइलाई है । 
अलका लका से कहती है-- 

“हद द्वि दरत्व॑ परमार्थभाजामयं हि साक्षात्‌ छुरुष पुराण । 
ज्रिधा विभिन्ना प्रकृति किलेपा ग्रातुं भ्रुवि स्वेन सवो5्वती्णा ॥ ' 
( चीर, ७ ) 

“परमार्थद्शियों का सिद्धांत है कि रामचद्र परमेश्वर हैं 
ओर सीता त्रिगुणात्मिका प्रकृति हैं | साधुओं की रक्षा के लिये 
ये भूतल पर अवतार लेते हैं ।” 

भवभूति ने प्राचीन समाज का जो प्रक्ृनत चित्र खींचा है, उस के 
सूक्ष्म वन की यहाँ जरूरत नहीं है। इस विषय में इतना 
कहना ही काफ़ी होगा कि धम्मे-शाख्रशारों ने जितने नियम बनाए 
हैं, वे दैनिक जीवन में किस तरह पाले जञा सकते हैं, इसी वात 
की दिखाने के लिये वीर-चरित और उत्तर-चरित की रचना 
की गई थी। वेद, छपनिषद्‌, घमे, संहिता, पुराण, रामायण, 


जन 





२३ भवभूत्ति 


महाभारत आदि प्राचीन प्रंथों से आख्यायिकाएँ लेकर भवभूति 
ने वैदिक समाज का आदर्श बनाया है। वैदिक समाज के 
आचार-व्यवहार के अनुसार चलना चाहिए, या भवमभूत्ति के 
समय के समाज & के आचार का प्रतिपालन करना चाहिए, 
इस घिपय में कवि ने खयं कुछ नहीं कह्दा है। देखनेवाले 
दोनो समाजों के आदर्श को देखकर अपने कतेब्यों का 
निणय कर लें | + ७ 


* भयभूति मे कामंदकी को बौद्धोचित वस्त्र पहनाए ैँ-- 

चीर चीवर कामदकी के बन्त्र थे, रक्त पट्टिका उसका श्राभूगण था, और 
घह भिक्ता मागिकर खाती थ--- 

अब । अघरीय भश्वराय ज दार्थि चारचोवर परिच्छद पिण्डवाद मेच पाय 
श्रम्मी म॑प्वदी ईदिसे धझापज्ना से अमय भूरिवसु निभो एदि । ( मालती, २ ) 

तत्न॒परिवृत्य रक्त पट्टे झा सेपथ्ये कामन्दक्यवलोकिने प्रविशत । ( भालतो, १ ) 

+ मिस समय दमने यद्द निवध पढ़ा था, उस समय वगीय साहित्य-परिपद 
के समय श्रीयुत वह्धू मनोमोदन वस्सु मद्राशय ने कद्दा था--- 

“क्विवर सवभूति ने वेदिक धर्म को जन-साधारण में प्रवर्शित करने के लिये 
ही आचोन मैंदिक समाज का धर अपने समय के अ्प-पतित बौद पौर तांत्रिक 
समाज का चित्र कित किया था, इसमें क्या प्रमाण हैं ? कान्य लिखते समय स्वय 
दो उस समय का चित्र सिंच जता है ।7 

इसके उत्तर में साहित्य-परिपद्‌ के अन्यतम समासह श्रीयुत पढित शरच्चद्र 
शारत्री मदाशय ने कहा था--- 

“अवभूति से बौद और तांशिक भममं से जन-्ममाज का चित्र इतने के 
छिये ही धपने तीनों नाव्कों को बनाया था| इसका प्रमाथ उनमे काव्य-श्रय के 

रुमाज-निप्रों से दी अच्छी तरद मिलता ऐ । उन्होंने वेदिक समान के चित्र को 
इनना पविश्न और मदहत्‌ करके दिखाया है कि उसे देखकर मनुप्य की चित्तवृत्ति 





अवशभूति २४ 


भवभूति ने चैतन्य ज्योति अह्म को नमस्कार करके वीर- 

चरित आरभ किया है । वीर-चरित ओर मालती-माघव 

की प्रस्तावना में कवि ने सूज्नधार के 
पति शा परिहय मैँह से बथा-नियम अपना परिचय कराया 
है । वीर-चरित के प्रथम अंक में लिखा है-- 

“अस्ति दक्षिणापथे पश्मपुरं नाम नगरम्‌। ततन्न केचित्तैत्तिरीयिण- 
काद्यपाश्नरणगुरुष “परक्तिपावना पंचाप्योट्वव्नता. सोमपीथिना उड्धस्बरा 
ग्रह्मयवादिन. प्रविद्यंति । तृदाम्ुष्यायणस्थ तत्र भवतों बाजपेययाजिनों 
मद्दाकवे पंचम सुगृष्दीत नाज्नो भट्ट गोषालस्थ पौत्र. पविन्नर्कीत्तेरनीक- 
कंठस्यात्मसंसव अ्रीकंठपदलान्छनों भवभूतिनाम जातुकर्णीपुन्न॒कविमिंत्न- 
धैयमस्माकमित्रत्यमवन्तो विदा कु्व॑न्तु । 


श्रेष्ट परमहंसाना महर्पिणामिवाक्निराः । 
यथार्थनामाभगवान्‌ यस्पक्ञाननिधिगुंझ ॥  (वीर-चरित, १)” 
ददृक्षिणापथ के विद्र्भ-देश में पदूमपुर नाम का एक नगर 


है । इस नगर में यजुर्वेद की तैत्तरीय-शाखावाले, काश्यपगोन्र, 
धमोनुष्ठान करनेवाले, पंक्तिपावन, पंचाप्रिक और सोमयश्ञ 





स्वय दी उस शोर को चलने लगती द । फिर उन्होंने मालती-माधव के तात्रिकों के 
कार्मों की भीषण नीति-अष्टता और ह्िंसा-प्रवणता का ऐसा वर्णन किया हे कि 
निसमें कुछ भी विचार-शक्ति ऐ, वह उस तरद्द के धर्म को भद्दय तो क्या करेगा, 
बल्कि, यदि वह उस धर्म में होगा, तो तत्काल उससे अलग हो जायगा । 
# भय स्वस्थाय देवाय नित्याय, दतपाप्मने । 
त्यक्तकमविमागाय चेतन्यज्योतिषे नम ॥ ( वीर-चरित ) 


२५ भवभूति 


करनेवाले सुप्रसिद्ध पद्षवादी त्राह्यण वसते हैं। उनके वंश में 
वाजपेय-यज्ञ के करनेवाले पूज्य महाकबि गोपाल भट्ट पेदा 
हुए । उनके पोते और पविच्न-कीर्ति नीलकंठ के पुत्र भवभूति 
को श्रीकंठ की उपाधि मिली। सवभूति की माता का नास 
जातुकर्णी और गुरु का नाम भगवान्‌ ज्ञाननिधि है । 
उत्तर-चरित की दीका में स्वर्गीय विद्यासागर ने लिखा है-- 
“भ्रवभूति की सांता जातुकरण-गोत्र में उत्पन्न हुई थीं। इसीलिये 
उनका नाम जातुकर्णी था # | हरिवंश के अध्याय ४२ से 
जातुकणे नाम के एक ऋषि का परिचय मिलता है । 
-नवमे हापरे विष्णोरष्टाचिंशे पुरा भवव्‌ । 
वेदच्यासस्तथा जज्ने जातूकर्णपुरःसरः ॥ 
( हरिवंश, ४२ )” 
यह ऋषि गोन्न-प्रवत्तेक थे या नहीं--इस वात का पता नहीं 
चलता । स्सृतिकार हेसाद्वि ने इन्हे उपस्मृति का वनानेवाला 
बताया है-- 
व्याप्र कासययनश्रैव जातूकणण कपिश्लरऊ' । 
उपस्दतय इत्येता प्रवदंति मनीपिण ॥ 
( हेमाद्वि ) 
दिव्यावदान नाम के प्राचीन संस्क्ृत-अंथ के तेंतीसवें अध्याय 
मे, जहाँ वेद के विभाग का वर्णन है, लिखा हुआ है--- 
४अध्वस्यूंणों मते ग्राह्मण* सर्वे ते अध्वय्यंवों भूत्वा एक विशतिधा 
भिन्ना, । तद्यथा फठाः कणिमा घाजसनेयिनो जातुकर्णा: प्रोष्पदा ऋषपय. । 





* जातूकुर्ण गोत्र समदलात्‌ मवभूति जनयिन्नी यावूक्णी इत्यम्यपायि 
(उत्तर-चरित, टीका, २१) 


भवभूति श्द्‌ 


नीयत रन 


हतीय ब्राह्मणाध्वस्यूर्णा छाखा । एक विश्॑त्यध्चय्यंचो भूस्वा एकोत्तरं 
डातथा भमिन्नम्‌ ।? 
( दिव्यावदान का मिस्टर कॉवेल-संपादित संस्करण, ३३-६३४ ) 
इस ग्रंथ के अनुसार यजुर्वेद की ६ शाखाएँ और १०१ 
प्रशाखाएँ हैं । इन्हीं शाखाओं में एक जातुकरणण है | दिव्यावदान- 
प्रंथ के मतानुसार अछुमान होता है कि भवभूति के मातामह्‌ 
यजुर्वेद की जातुकर्ण-शाखा के अतर्गत थे, और इसीलिये भव- 
भूति की माता जातुकर्णी-नाम से प्रसिद्ध हुई । 


भवभूति की जन्म-भूमि विदमे-देश आजकल 'बरार'-नाम से 

प्रसिद्ध है। मालती-माधव में लिखा हुआ है कि भवभूति के समय 

.._ में विदर्भ की राजधानी कुडिनपुर थी । किंतु इस 

जम स्थान. मय इस राजधानी को विद्वार कहते हैं। जिस 

पद्मपुर-नगर सें भवभूति ने जन्म लिया था, वह्‌ 

इस समय जन-शुन्य है, और वहाँ पर बढ़ा भारी वचन है | मालती- 

साधव के नवें अंक में भवभूति ने पद्मावती-नगरी का वर्णन किया 

है। इसी नगरी में मालती और म्राधव का विवाह हुआ था, 
ओर इसी के पास श्मशान में चामुंडा का मंदिर था | 


पारा, लव॒णा और भघुमती नाम की तीन नदियाँ &/ इस 


#सौदामिनी--पश्मचावतती विमलवारि विशालर्सिधु 
पारासरित्‌ परिकरच्छलतो विभरत्ति । 
उत्तुक्ष सौध घरमंदिर गोपुराह) 
संघ पारित विमुक्तमिवान्तरीद्म्‌ 8 


न्ड भवभूति 





नगरी में बहती थीं। मधुमती के किनारे सुबर्ण-विंदु नोम के 
शिव का मंदिर था । श्रीयुत वी. एस, 'आपटे महोदय 
कहते हैं---“मालवा में सिंघु-नदी के किनारे आज- 
मात माचव का दल का सरवस्-अदेश ही भवभूति के समय में 
पदूसावदी के नाम से प्रसिद्ध था। भवशभूति ने 
जिन पारा, लवणा और मघुमती नदियों का वर्णोन किया है, वे 
आजकल पारा, छून और मधुवर नामों से प्रसिद्ध हैं.। ” 


मालती-माधव के दशवें अंक में एक और नदी का उलेख 
है | उसका नाम पाटलावती + है। वह पद्मावती-सगरी के पास 
ही बहती थी | 

इस समय इस नदी का अस्तित्व है या नहीं, इसका कुछ 
पता नहीं । आठवीं, नवीं और दशर्वी शपताव्दी की तिव्यती 


पिच 
सपा विभाति लबणा ललितोमिंप॑क्ति- 
'रत्रागमे जनपदप्ठमदाय यस्वा | 
गोग्िणीप्रियनधोहूपमालमारि 
सेब्योपकरठविपिना दलयो दिभान्ति ॥ 


ते हि | है न ् 


अ्रयत्॒ मधुमतीमिंधुसंभेदपावनी अगदान्‌ मवानौपति अपौरुषेयप्रति.्ट  झुवर्ण- 

बिंए श्यख्यायते । ( मालती, £ ) 
न मसररद --- 

मवतु अमुप्मादेव गिरिशिखराप्पाटलादत्यों निपत्य माषबस्य मरयाघसरों सवामि 

( माल्ठ्रो, & ) 


भवसूति २८ 


पुस्तकों में जिस पाटलाबती-नदी का वर्णन मिलता है, माल्म 
होता है, वही सवमूति फी पाटलावती है | तिव्वती भाषा में 
इस नदी का नाम कनखन्म (9॥:ए४-78707779) है | 'कनर) 
का अथे है पीली और लाल आभावाली, दिन्म? का श्थ है 
जल । अतएब तिव्यती भाषां फे इन शब्दों का अथे हुआ-पीत- 
रक्ताभ जल-विशिष्ट,' 'अथोत्‌ जिसमें पीले और लाल रग की 
आभावाला जल हो। 
अबतक जितने प्रमाण मिले हैं, उनसे ऐतिहासिकों ने 

निम्चय किया है कि भवभूति ने धष्टम शत्ताव्दी के प्रारंम में 

मवभूति का. अपने तीनों मरथ बनाए । राम और सीता के 

प्रादुभोबन्कारक. चरित्र फी लेकर सस्कृत मे अनेक नाटकों की 
ग्चना हुई है । साहित्यद्पेणकार ने जिन नाटकों का उल्लेरक 
किया है, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं--- 

वीर-चरित बाल-रामायण राधवासभ्युद्य. ७त्तर-चरित 

उदात्त-राधघव कृत्या-रावण. महा-नाटक छुलित-राम 


रामासिनद्‌ प्रसन्न-राघव ऊझुंदमाला रामाभ्युद्य 
अनध-राघव जानकी-राघव 
राघवानद्‌ राघव-विलास 


इनके लिवा विलसन साहब ने “असिराम सणि!-नामक एक 
ओर नाटक का उल्लेख किया है। दॉल साहव के म्रंथ में अमोघ-राधव' 
आर 'महावीरानंद' नाम के दो प्रंथों का उल्लेख है। श्रीयुत 
आातद्रास बरुआ सहाशय से अतेक युक्तियों द्वारा सिद्ध किया 
है कि भवभूति के चीर-चरित और डत्तर-बरित नाटक ही सक 
में प्राचीन हैं 


९ भवभूति 


कालिदास और भवमभूत्ति के काव्यों की परस्पर तुलना करने 
ते यह बात साफ़ हो जाती है कि ये दोनों कवि एक समय से 
उत्पन्न नहीं हुए हैं । कालिदास की सरल और खामाविक कविता 
को पढ़ने से यह अनुमान द्ोता है कि वह भवभूति से बहुत 
पहले परलोक-गमन कर चुके थे | भवभूति के काव्य में दी 
समसास के अनेक प्रयोग देखकर साद्म होता है कवि वाणभद्ट 
और दंडी जिस युग में मौजूद थे, उसी समय या उसके छुछ 
बाद बह प्राहुभृत हुए थे । 
राजत्तरंगिणी के चौथे अंक के स्कोक ११४ मे लिखा हैं--- 
क्विर्वाकृपति राजश्नी मवशभूत्यादिसेवित । 
जितो ययो यशोवर्ग्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिवाम ॥! 
धवाकूपतिराज और भवभूति आदि कवियों से सेवित यशो- 
चर्मा ने ललितादित्य से पराजित होकर उसकी स्तुति की ।? 
इस स्कोक के अनुसार भवभूति कान्यकुब्जाधिपति यशो- 
चमा की सभा में मोजूद थे। यशोवमा # को काश्मीर के 
राजा ललितादित्य ने हराया था। जनरल कर्चिंगहम के मत में 
ललितादित्य ने ६९३ ईइ० से ७२९ ई० तक राज्य किया था | इस 





खनन ७ 


# मंतव्य-प्रकारशा के समय डा० रन्ननीकात सेन एम० टो० महोदय ने 
कहा था---लिलिताडदित्य के समसामयिक क्ान्यकुमस्भ-नरेश यशोयर्मा आठवा 
रावाघ्दी में नहीं हुए हैं। वह स्पतवों शताब्दी के प्रार॑म में मौजूद भे । उन्होंने यद 
सौ कद्दा कि एपंडर्दन जौर शिलादिस्‍्य एक ब्यक्ति नहीं हैं।वे यशोवर्मा से 
पहले भौर पीछे यथाक्म कान्यडुब्न से राजा हुए भे। व्येनसोंग सिलारिय के 
समय में भारत में आया था । 


सवभूति ३० 


हिसाब से भवभूतिआठवीं शताच्दी के प्रारंभ में कान्यकुब्ज-नरेश 
की सभा में मौजूद थे । ४8 
राज-तरगिणी के मत में घाकूपतिराज नाम के एक और 
कवि यशोवमों की सभा में मौजूद थे | परलोक-वासी डॉक्टर 
जॉज बूलर ने वाकपतिराज-कृत गौड़ वद्दो' नाम के एक आकृत- 
ग्रथ का आविष्कार किया है। बबई के एस० पांडरग ने इस 
ग्रथ का बढ़िया संस्करण निकाला है $ इस काव्य में जो वृत्तांत 
लिखे हैं, उनसे पता चलता है. कि यशोवमों ने गौड-राज को 
पराजित किया था। वाक्पतिराज ने अपना परिचय देते हुए 
लिखा था-- 
“सवसभूति-समुद्र से जो काव्याम्रत निकाला गया है, उसकी 
कुछेक दूँदें उसके गौड़ वद्दो “काव्य से साफ दिखाई पड़ेंगी ।” 
भवभूवि आठवीं शताब्दी में वियमान थे, गौड़ बहों! 
काव्य के प्रमाण से यह बात दृढ़ हो गई । 
वालरामायणु-नाटक में राजशेखर ने लिखा है -- 
बभूच वल्मीकिभव कवि: पुरा 
तत भपेदे भुवि भतृसेण्ठतास्‌ । हु 
स्थित पुनर्यो भवशभृत्रिखया 


स्‌ वच्तंते संम्प्रति राजशेखर |॥ 
( बाल रामायण ) 





* “'यत्च किन कौशिकी शकुन्तला दुष्यन्तमप्सरा पुरुरव सघकमे » प्या- 
ख्यानविद भाचछते वासवदत्ता च राशे सञ्नयाय पिश्ना दत्तमात्मानपुदयनाय 
आयच्छत इत्यादि त्तदपि साइसिक्यमित्यनुपदेष्टब्य कशष्पम्‌ 9 ( मालती २ ) 

इस स्थल को पढने से मालूम होता है कि सवभूति ने कालिदास के अभिश्त- 
शाकुसल और विक्रमोवेशी को दरफ़ इशारा किया है | 


३१ भवभूति: 





'पहले वाल्मीकि, फिर मठहरि, भूमंडल पर उत्पन्न हुए; 
फिर भवभूति के नाम से जो कवि प्रथ्वी पर पैदा हुआ, वही 
राजशेखर-रूप में अब वत्तेसान है । 

इस श्लोक से मारूम होता है कि वालरामायण-अणेता 

हल ही शा भी । साधबाजोर्य 
राजशेखर से पहले भ्वभूति की झत्यु हो गई थी। साधवाचाय 
ने शकर-द्गूविजय में लिखा है---“वालरामायण-प्रणेवा राज- 
शेखर शकराचार्य के सम-सामयिक थे ।” इस मठ से निर्णय होता 
है कि आठवी शताव्दी के अंत में, या लवी शताच्दी के आरंभ में, 
राजशेखर जीवित थे । पहले दी कद्दा जा चुका है कि भवभूति 
की मृत्यु के वाद राजशेखर का जन्म हुआ है। इसलिये 
भवभूति का समय आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में मानना छुछ 
असगत नहीं है । 

“भारत के मध्व-प्रदेश के इदौर-नगर [मे मालती-माधव की 
एक हस्त-लिखित # प्रति मिली है । उसके तीसरे अक के अंत से 
“इतिकुमारिलशिप्यक्षते,' छुठे अंक के अंत में---इति कुम्तारिल 
स्वामिप्रसादप्राप्तवागवे भव श्रीमदुम्वेकाचार्य्यविरचिते मालती- 
माधवे पष्ठोष्छु> और दसवें अंक के अत में--इति 
भवभूतिविरचिते मालतीसाधवे दृशमोऊछु” लिखा हुआ है । 
इसे देखकर कोई-कोई पंडित भवमूति को कुमारिल का शिष्य 
मानते है ।”+ 


कुमारिल भट्ट सातवी शतादव्दी के अंतिम भाग मे विद्यमान 


* भींयुत थाबू नर्गेद्रनाथ बसु -रकलित विश्वकोरा, कुमारिल भट्ट का प्रस्ताव ॥ 
१वी० एस० पांदुर्य की लिखी “गौड़ वहों को प्रलावना का पृष्ठ २०६ देखिए । 


व्सवभूति ३२ 


थे। अतएव उनके शिष्य श्रीकंठ--भवभूति--ने आठवीं शताब्दी 
“के आरंभ में ही अपने तीनों प्रंथों को बनाया होगा | ४४ 
सालती-माधव की भूमिका में डॉक्टर भांडारकर ने लिखा 
है-“पंडित-समाजमें यह प्रवाद प्रचलित है कि भवभूति कालिदास 
के सम-सामयिक हैं। इस प्रवाद का मूल तत्त्व त्रीचे लिखा जाता है। 
भवभूति उत्तर-चरित को ससमाप्तकर फालिदास के पास गए, 
ओऔर अपने प्रंथों के विषय सें उनकी सम्सति जाननी चाही | 
कालिदास उस समय चौसर खेल रहे थे । इसलिये उन्होने भव- 
भूति से कद्दा कि आप अपने काव्य को ऊँचे खर से पढ़िए | 
आदि से अत तक सुनकर कालिदास ने बहुत सतोष प्रकट किया, 
और कद्दा--काव्य अत्यंत सनोहर हुआ है । किंतु-- 
किमपि क्षिमपि मंद मंदमासक्तियोगा- 
दुविरलितकपोर्ल- जल्पतोरक्रमेण । 
अशिथिलपरिरंभव्याण्तैकैकदोष्णे- 
रविद्ित गतयामा राफ्िरेवं प्यरंसीत्‌ ॥! 
( उत्तर, $ ) 
इस ोक के चौथे चरण में एव-शब्द में एक अनुखार 
अधिक है ।! भवभूति ने कालिदास के उपदेशाजुसार 'रातिरेव 








के मंशुत्त वाबू नर्गेद्रनाथ वसु महाशय ने मतस्‍्य पढ़ते समय कह्दा था कि 
आज़मर्गज में कुछ जेन-मंथों की आलोचना से उन्हें मालूम हुआ है कि वगाल के 
जेन-पर्डित बध्पमट के साथ मवभूति का सानात्कार हुआ था | वप्भटट ने भवभूति 
को जेन-संअदाय में शामिल करने को चे्ठा की थी। सवभूति वँग-राजधानी में 
आण् थे । 


३३ संवर्भूति 


व्यरंसीत्‌! पाठ कर दिया ।” इस शअवाद पर ही भ्रवभूति को 
कालिदास का सम-सामयिक बताना ठीक मालूम नहीं होता। 
परंतु उत्तर-चरित की किसी-किसी हस्त-लिपि में 'रात्रिरेव! और 
'रात्रिरेव” दोनों पाठ मिलते हैं । भोज-प्रबंध में लिखा है-- 

“चाराणसीदेशादागतः को5पि भवसूतिनाम कविद्वोरि तिष्ठति ।” 

अथोत---बनारस से आया हुआ भवमूति नाम का कोई कवि 
बाहर खड़ा हुआ है। मुंज के भतीजे का नाम भोजदेव था । 
यदि भोजदेव के समय में सवभूति आए श, तो वे ग्यारहवीं 
शताब्दी मे खिसक आयेँगे | किंतु भोजदेव के चाचा के समय 
में दृशरूपक-न्ामक अलंकार का जो म्रंथ बना था, उसमें भव- 
भूति के नाटक में से कुछ खछोक उद्धृतत हुए थे। इसलिये, 
भवभूति मुंज से पहले हुए हैं, यह वात एक तरह से निश्वित है । 
ऐसी दशा में भोज-प्रबंध का मत विलकुल असंगत मालूम पड़ता है । 
भोज-प्रवंध को सबने ही असार माना है। जो प्रबंध कालिदास, 
माघ और महिनाथ को एक सूत्र में बाँधता है, उसमें 
विचार की सात्रा कितनी अधिक है, यह सहज ही मे अनुमान 
हो सकता है। 'भोज” वश का नाम है, इस लिये किसी प्राचीन 
भोज के राज्य में भवभूति का आना कुछ असभव नहीं है । 
इन सब कारणों से भवभूति का काल ग्यारहवीं शताब्दी मानना 
ठीक नहीं है । 

भवभूति फे कान्यों के देखने से पता चलता है कि उनके 
समय में उपनिषद्‌ आदि की खूब आलोचना द्वोती थी। उत्तर- 
वेदांत द्शय चरित के छठे अंक में सवभूति ने एक सामान्य 
उपसा द्वारा वेदांत का मे बहुत अच्छी तरह व्यक्त कियाई -- 

हर 


मअवभूति ३४ 


* विद्या कल्पेन मरुता मेघानां मूयसासपि । ह 

प्रद्मणीव विवर्त्तानां कापि विप्रऊयः छृतः ॥ (६ उत्तर, $ , 

(जिस तरद्द तत्त्व-श्ञान फे उदय होने पर जितने विवत्त हैं 

सब नह्म में लय हो जाते हैं, उसी तरह हवा के मोंके से बादल 
न साहस कहाँ लीन हो गए । ! ५ 

जो लोग शंकराचार्य को विवत्त वाद का प्रवत्त क समभते 

हैं, वे उत्तर-चरित में विवन्त-मत का इस तरह स्पष्ट उल्लेख देख- 

कर भवभति फो शंफराचाये के बाद उत्पन्न हुआ सममेंगे । के 

किंतु अच्छी तरदद आलोचना करने से माछूम होगा कि बौधायन 

ऋषि ने शंकराचार्य + से कई शताब्दियों पहले जन्म लेकर पह्- 

सूत्र पर जो भाष्य बनाया था, उसमें विवृत्त-मत छिपा हुआ है । 


» श्रीयुत राय यर्तींद्र चौधरी एम० ए० मद्ाशय ने कहा था कि रामानुज ने 
अपने मत 'के स्थापन और शकराचार्य मत के खंटन के लिये वौधायन-भाष्य उद्धृत 
' किया दै । उनका शलुरोध है कि सैं यद निर्णय करूँ कि वीधायल-भाष्य शकर- 
भाष्य या समर्थक है या नहीं । 

| १३०५ (बगला सबत्‌ के वेशाख मास में कृष्णनगर की राजवाड़ों में 
द्वारका के शारदा-मठ के स्वामी जयदुयुरु शकराचार्य के साथ दमारा सापात्‌ हुआ 
श । उन्होंने कहा था---/“२५ ०० वर्ष पहले आदिगुर शकराचार्य ने बौद्ध भरादि नास्विक 
समुझ्यों बो। जीतकर वेदिझ धर्म की पुन प्रतिष्ठा की थो। पहले शकराचार्य के 
मत्त में प्रत्यक्ष प्रमाण का अ्रथ भ्रुति' और “अ्रनुमान! का अर्थ 'शिष्टाचार! था ।”! 
जगदुग॒ुरु के साथ कुछ ताम्र-लेख थे, जिनसे वे शकराचाये का समय विक्रम से 
सौ वे पहले बताते थे । विक्रमादित्य को यदि छठो शताब्दी का माना जाय, तो शकरा- 
चाय को पाँचवीं शताब्दी का मानना होगा । शकराचाये ने ७८५ ० में जन्म 

लिया था, श्स बात के पर्याप्त प्रमाण हैं ।* 
( विध्येश्वरी प्रसाद दोवर की वेशेषिक-सूों की भूमिका देखनी चाहिए ) 


३ भवसूदि 


के 


वास्तव में 'विवृत” शब्द का शंकराचाय ने "आविष्कार नहीं किया 
है। उनसे अनेक शताच्दियों पहले से ही यह शब्द इसी पारिभाषिक 
अथ में न्यवहृ॒त होता आया है । 

उत्तर-वरित को विचार-पूर्वक पढ़ने से पता चलता है कि 
सवभूति का जन्म शंकराचाये से कई शताच्दियाँ पहले हुआ 
था। उत्तर-चरित के चौथे अंक में लिखा है-- 


“अन्चतामिस्ता टासूय्यों नाम ते लोकाः प्रेत्य तेभ्यः प्रतिविधोयन्ते ये 
भार्मघातिन इत्येचं ऋपयो सन्यन्ते ।” ( उत्तर, ४ ) 


ऋषि कहते हैं कि जो आत्महत्या करते हैं, उन्हें ऐसे अँपेरे 
लोक में वास करना पड़ता है, जहाँ सूर्य का [प्रकाश नहीं 
पहुँचता । 
उत्तर-चरित में से जो वाक्य ऊपर उद्धृत हुआ है, उसे भव- 
भूति ने वाजसनेय सहितोपनिषद्‌ के नीचे-लिखे झकलोक का 
अवलवन करके लिखा है-- 
“अ्सूय्यों वाम ते छोका भन्येन तससाइता । 
तांस्‍्ते प्रेत्ममिगच्छन्ति ये के चात्मद्नो जना, ॥” 


इस शछोऊ का भी वही अथ है, जो उत्तर-चरित के उपयुक्त 





विदर्त्वाद के प्रवर्तक शकराचार्य नहीं हैं, उनसे पहले भा यह मन सासलवर्ष 
में प्रचलिस था । वेदात-सृत्र और उपनिपर्दों में विवर्त्वाद का उत्ेख है । शेडों 
में भो दस मत का ईसा से ५ या ६ शनाच्दी पहले प्रचार होना शर्म दो गया था। 
प्रघाषारमिता माध्यमिक सूत्र आदि चअति प्राचीन सस्कत-अर्थों में तिवर्स मत का 
बहुत ही ऋच्चोी तरद वर्णन एं । योरप के विद्वानों के मत में मी मर मे परले 
विवत्तदाद मौजूद था । 

अध्यापक मैक्समूलर ने एमे लिखा ध[--- 


भसवभूति हि 


वाक्य का लिखा गया है। भवभूति ने उपनिषद्‌ के उत्त 
वाक्य का सीधा अर्थ श्रद्ण किया है। किंतु शंकराचाये ने 
वाजसनेयोपनिषद्‌ पर जो भाष्य लिखा छ, उसके अनुसार उक्त 
सलोक का अथे इस तरह भी हो सकता दै-- 
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३७ भवमूंति 


शंकराचाय के मत में जिन लोगों ने आत्मा का अजरल, 
अमरत्व आदि स्वरूप अनुभव कर लिया है, वे तत्त्वज्ञानी हैं । 
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मषसूति ३८ 
श्रात्मा के साक्षात्कार से उनके फर्मों का नाश, अतएव पुनजेन्म 
की निवृत्ति हो जाती है, और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। जो 
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३५ भवभूति 


लोग तखज्ञान फी प्राप्ति नहीं करते और सदा अविद्ा से डे 
रहते हैं, वे आत्मघाती हैं | आत्मघाती या अविद्वान्‌ मनुष्य जब- 
तक आत्मा के यथार्थ छरूप को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे, तवतक 
अपने-अपने कर्मा के अनुसार उन्हे असुर आदि अनेक यानियों 
में घूमना पड़ेगा । #ः 


शकराचाये विवत्त वाद के प्रथम प्रवत्तक हैं या नहीं इसके पत्त भौर विरोध में 
जितनी युक्तियाँ भर प्रमाय मिल सकते हैं, उन सबका संग्रद करके हमने एक 
बिट्टी सर मॉनियर विलियम्स को लिखी थी । किंतु उसका उत्तर देने से पहले दी 
उनका ख्वगंवास हो गया । उनका पतिम पत्र नीचे उद्धुत किया जाता दै--- 
१्7४४72' 2/, , 70929' 
व 3 07 6 (0०आधल्णा इ7त 600 ॥0 ९%ए६ट 0 स्टापात 
० छाहशागदे पा! ६६९ रात 6 3फणी ०7 फष्ष्टागर्णाधह ० ऐी89. 
खरणााधाह ९९९०६ ।शाल5 घगत ट्वाठ8 बार 07ए7:3९त ० 76, 
०घ ] एाश्योद 705 उाच्थटाए 99 धरधावटाफकी0ता एज 5०्ापव!र प्रा 
घधाए गरा558 0्रछाश5 ०६ ए०चघए उत्प्रात्तय, क्तााणी 4 बाद! ४० 
परेणपण गत हा गाए ॥0082 ३छ४पप्रठ पा इशपात हएा6 
धागा एशैपथ फिशप धाए]9,. श९5६का शाप ड्रॉपत कलक्टर 
#॥0९5 (07079 ०60 (76950 7२5४। 8978६ (प्रव्वग्गरतत8 7085 2889 - 
पैषा 300 ७९।॥९९८ १॥९ (0 ७९ 
शंप्रट्धारेए ४०७79, 
॥4 #/०॥8# ॥॥॥4)/6 
रे रथ ज 
« माननीय आयुक्त दिजेंद्रनाय ठाकुर मद्ाशय कइते हैं कि शंकराचार्य 
से पदले दिंदू और पौद्ध दोनों संप्रदा्यों में विचतेवाद प्रचलित था। इस बात का 
प्रभाय मौजूद ह--- 
_ अ्रथ ददानोमविंद्रक्नित्धा्योध्य मन्न आरम्यते । भद्य्योपरमात्ममावमद्रय- 
मपेच्य देवादयो४पि भमुरास्तैांच स्वभूता असृरय्यों । नाम शम्दोष्नर्थकी निपात, । हे 
लोक! वर्मफतानि लोक्यन्ते इृश्यन्ने भुज्यन्ते धति जन्‍्मानि । भन्धेन भदर्शनातमझेना- 


सवभूति ४५ 


संवसूति और शंकर की व्याख्या के घोर भेद को 
देखकर अनुमान दोता है कि जिस समय भवभूति ने उत्तर- 
चरित नाटक बनाया, उस समय वाजसनेय उपनिषद्‌ पर शकर- 
भाष्य मौजूद न था। यदि भवभूति शंकर की मनोरम व्याख्या 
देखते, दो वे उपनिषद्‌ के उस वाक्य का आज्षरिक अर्थ कभी 
न करते । इस आज्षरिक अथ में पुनरुक्तिदोष भी दिखाई 
पड़ता है । अंधकार से घिरेहुए'--इतना कह देने से ही मालछ्स 
हो जाता है कि वहाँ सूर्योद्य नहीं धवोता । इसलिये अधकार से 
घिरे! के बाद सूर्योद्य-दीन कद्दने की कुछ आवश्यकता न थी | 

ऊपर जिन युक्तियों का उल्लेख हुआ है, उन्तसे सिद्ध हुआ 
कि भवभूति आठवीं शताब्दी में मौजूद थे । उनसे कुछ पहले 
ओर उनके समय में कौन-कौन अंधकार हुए, 
इसका अनुसधान करना चाहिए । सातवीं 
शताब्दी के आरंभ में सुबंधु-त्रामक कवि ने 
चासवदत्ता। बनाई थी । दृष-चरित, कादंबरी और चडिका-शतक 
के बनानेवाले सुप्रसिद्ध कवि वाणमदट्ट इसी शताद्दी में कान्य- 
कुब्ज-नरेश हृषेवद्धन की सभा को छुशोमित करते थे । जिस 
समय चीनी परिप्राजक हेन साँग! भारत के विभिन्न प्रदेशों में 
शानेन तमसाडता आच्छादितास्तानू स्थावरान्तान्‌ प्रेत्य त्यक्खा हम देदं भमिगच्डन्ति यथ 
कर्म यथा युत्त॑ । ये के चातादइन । शआत्मान पन्तोति आत्मदन । के ते ये भ्विद्वाम । 
कर्य ते धात्मानं नित्य दि सन्ति । भ्रविद्यादोपेण विद्यमानस्यात्मानस्तिरस्करणात । 
विध्मानस्थ भात्मनो यत्कार्य्य फ़लमजरामरत्वादि संवेदनादि लक्ष्य तत्तस्येव तिरो- 
भूत भवतीति आकृता अविद्वासों जना भात्मइन उच्चन्ते । तेन दि भात्मदनव 
दोपेण संसरन्ति ते ॥ ३ ॥““नराहुर- भाष्यम्‌ 


सातवीं शताब्दी 
के अंधकार 


९ भवभूति 


घूम रहे थे, उस समय, अथोत्‌ ६९९५ ई० से ६४० ई० तक 
कान्यक्ुब्ज-सिंहासन पर हपवर्द्धन 'आरूढ़ थे। इसलिये उनके 
सभासद वाणभट्ट सातवीं शताब्दी में मौजूद थे। इसमे कुछ 
सदेह नहीं हो सकता । वाणभद्ठ के खशुर सयूर कवि # ने इसी 
समय कुछ रोग से छूटने के लिये सूर्य-शतक बनाया था। सबे- 
दर्शन-संप्रहकार माधवाचाय के सत में दशकुमार और काव्या- 
दर्श के वनानेवाले दंडी वाणभट्ट के समय में मौजूद थे। मि० 
तैलंग के मत में मुद्राराक्षस के प्रणेता विशाखदत्त सातवीं या 
आठवीं शताब्दी में मौजूद थे । इसलिये थे भी भवभूति के सम- 
सामयिक या कुछ ही पहले के प्रथकार हुए । 

सातवीं शताद्दी में ज्ञितने प्रंथकारों का जन्म हुआ, वे सभी 
दीघ-समास-प्रिय थे । दंडी ने अपने काव्यादश-नामक अलं- 
कार-प्रंथ में साफ़-साफ्र लिखा है--काव्य की असली शक्ति 
समासन-वाहुल्य पर द्वी निर्भर होती है ।” 

मवशूति का जन्म इन कवियों के कुछ समय वाद हुआ था, 
इसलिये थे इस रीति का त्याग नहीं कर सके । उनके काव्य से 
दीघे समासों का खराज्य है । 


भवभूति के तीनों काव्यों के देखने से पता चलता हैं कि 





# यह वी० एस० श'पटे मद्दोदय का मत ऐ--- 


“नवद्वीप निवामी अपने अध्यापक परडित-प्रवर श्रीजुत ऋजितनाथ न्याय-रर् 
मद्दाशय से मैंने छुना ऐ कि मयूर कवि वंग-देशा की वीरेंद्र-ओेणी के ब्राष्पण थे । 
ऋरोदपुर जिले में कोडकंदी स्राम फे स्वर्गीय रामपन ततकं-पंचानन भादि भद्गाचार्य 
मदाश्य मयूर कवि के व्शपर सममे जाते हैं ।” 


भवभूति २ 


उनके सम-सामयिक मनुष्यों में उनके काव्य का विशेष आदर नहीं 
रे हुआ। उनके बाद उनके उत्तर-चरित और मालवी- 
भवभूति की छोक- प्राधव को पढ़कर लोग उन्नपर भुग्ध होने लगे । 
“अदा. किंतु उनके सामने उनके काव्यो की बढ़ी तीज्र 
आलोचना हुईं। उत्तर-चरित के पहले अंक में भवभूति लिखते हैं--- 
स्वंधा ष्यवहत्तेन्यं छुतो द्यवचनीयता । 
यथा ख्रीणा तथा वाचा साघुस्वे दुर्जनो जन ॥ 

“अपनी इच्छा के अनुसार निर्भभ होकर कविता करनी 
चाहिए । कविता कैसी दी क्‍यों न हो, निंदा के द्वाथ से कवि 
का छुटकारा नहीं । दुष्ट मनुष्य स्त्रियों के सती और बाक्य- 
साधुत्व की सदा निंदा करते रहते हैं ।” 

मालती-माधव के न्वें अंक में वद्‌ लिखते हैं-... 
ये नाम केचिदिह न. प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ते करिमपि तान्प्रत्ति नैष यक्षः ! 
उत्पत्यवतेअस्ति सम॒ को४पि समानधर्मा काछो झायं निरवधिविंपुछा च पृथ्वी ॥ 

जो लोग मेरे काव्य का अनादर करते हैं, इसका कारण 
उन्दें दी मालूम होगा, उनके लिये मैंने यह प्रयत्न नहीं किया है । 
मेरे काव्य को सममनेवाला कोई मनुष्य किसी समय तो उत्पन्न 
होगा दी, अथवा इसो समय कह्दीं होगा, क्‍योंकि समय की 
अवधि नहीं है, और प्र॒थ्वी का विस्तार भी कम नहीं है ।? 

इन सब बातों से मात्यम द्ोता है कि भवभूति ने समा- 
लोचकों के कठोर आघात सहने पर भी कविता करनो न छोड़ी । 
वह अपनी विलक्षण कविल-शक्ति को जानते थे, और इसीलिये 
वे प्रतिपक्षियों के कटाज्षों से भम्नोत्साह न हुए । उसपर उन्होंने 
चलठा आत्मामिमान प्रकाश किया | 


४३ भवभूति 


शांतिदेव नाम के एक वौद्ध कवि हुए हैं। उन्होंने शिक्षा- 
समुञ्यय, वौधिचयोवतार, राष्ट्रपाल-परिष्चच्छा आदि कई उत्कृष्ट 
संस्कृत-प्रंथ बनाए हैं । किंतु उनके सम-सामयिक व्यक्तियों में, 
मादम होता है, उनके ग्रंथों का अधिक आदर न हुआ । समा- 
लोचकों के दुवोक्य सुनकर भी उन्होंने विनय की पराकाए्ठा 
दिखाई है । वौधिचयोचतार-प्रंथ के आरंभ में वह लिखते हें--- 

“नहि किन्तिद्पूर्वमत्र चाच्यं न च॑ संग्रन्यनकौशल ममास्ति । 

अ्रतएव न में पराथ्थयत्न स्वमनों भावयितुं कृत मयेदम ॥ 

मम तावदनेन याति बृद्धि कुशल भावयितुं प्रसादवेग' । 

अथ मत्‌ समधातुरेव पश्येदपरोप्येनमतो४पि सार्थकोड्यम ॥” 

में इस पंथ में फोई अपूब बात नहीं कहूँगा,न भाव-संम्रह 
करने का कौशल द्वी मुझ में है। चात यह है कि में इस कान्य 
को दूसरों के लिये नहीं बनाता हूँ, वनाता हूँ. अपने चित्त को 
प्रसन्न करने के लिये | यदि मुम-जैसे किसी अल्पन्ष व्यक्ति का 
इस ग्रंथ से कुछ उपकार होगा, तो मेरे चित्त की प्रसन्नता और 
बढ़ जायगी ।! 

अहंकार भी यथास्यान प्रयुक्त होने से अच्छा मालूम पड़ता 
है। भवभूति की जो दशा थी, और भसवभूति जैसे कवि थे, उसे 
देखकर उनके अहंकार की प्रशंसा ही करनी पड़ती है । _ 

भवभूति के तीनों ही नाटक भगवान कालप्रियनाथ के 
सामने खेले गए थे । कालप्रियनाथ कौन देवता हैं और उन्तकी 
मूर्ति किस देश में प्रतिष्ठित है--आदि बातों 
का ठीक पता नहीं चलता। मालती-माघव 
के प्राचीन टीकाफार जगद्धर के मत का अवलंबन करके स्वर्गीय 


कालप्रियनाथ 


वभूति ४४ 


बेद्यासागर मह्दाशय ने उत्तर-चरित की टीका में लिखा है कि 
क़ालप्रियनाथ की मूर्ति विदर्भ-देश के पद्सनगर में प्रतिष्ठित 
श्री । किंतु मि० विलसन और आनंदराम बरुआ आदि के मत 
में उन्नयिनी के महाकाल महादेव का ही दूसरा नाम कालप्रिय- 
नाथ है । बरुआ महाशय ने वालरामायण से “अयमुज्जयिती 
निवासी भगवान महाकालनाथ:” इस वाक्य को उद्धृत करके 
यह बात प्रमाणित की है | कथासरित्सागर में उज्जयिनी का 
चर्णन करते हुए लिखा गया है-- 
“थरस्या वसति विश्वेशों महाकालवपु स्वयम्‌ । 
शिथिलीकृतकेलासनिवासब्यसनो हरः ॥” 
इस ःछोक में शिव का एक नाम 'महाकालवपु:? भी आया है । 
भसौ महाकाकनिकेतनस्थ चसन्नदूरे किर घन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपक्षेईपि सदप्रियाभिज्योत्लावतो निर्विशति प्रदोपान्‌ ॥ 
( रघुवंश, ६, ३४ ) 
कालिदास ने उक्त ज्छोक सें उजयिनी को 'महाकाल-निकेतन' 
लिखा है । 
अप्यन्यस्मिनू जलधर मद्दाकाल्मासाथ काले । 
स्थातन्यं ते नयनविषयं यावद्त्येति भालु ॥ 
( मेघवूत, १,३२५ ) 
मेघदूत के उक्त ज्छोक में कालिदास ने उण्जयिनी के शिव को 
“महाकाल” लिखा है । 
स्कंद पुराण के-- 
“तथा पुण्यतमं॑ देवि सहाकारूवन शुम्स्प्, 
यप्रास्ते श्री म्गाकाछः पापेन्धन हुताशनः ” 
इस “छोक में शिव और महाकाल को एंक बताया है । 


हे छू. 


ऊपर-लिखे सछोकों के देखने से माछूम होता है कि महाकाल, 
महाकालनिकेतन, महकालवपु:, सहाकालनाथ और कालप्रियताथ 
आदि अनेक नाम उज्जयिती के प्रसिद्ध महाकाल शिव के लिये ही 
व्यवहृृत हुए हैं. । - 
हमारे देश में वहुत आदमियों का विश्वास है कि सब से 
पहले मनु ने ही धर्म-संहिता बनाई, और वशिछ आदि ऋषियों 
प्रथम संद्दिताकार]ने मानव-संहिता का आश्रय लेकर ही अपनी 
वसिष्ट.. अपनी धम्म-संहिताएँ वनाई। परंतु भवभूति का 
कुछ और ही मत है । भवभूति के मत में वसिष्ठ प्रथम संहिता- 
कार हैं, मनु आदि ऋषि उनके वाद के हैं। वीर-चरित के चौथे 
क्रध्याय भे लिखा है-- 
ज्ञाम०--प्रागू धर्सस्य भवन्त एुव परम व्रष्टार आसन । 
गुरोलेब्ध्वा ज्ञानमनेकधा प्रवचनैर्मन्वाद्य प्राणयन्र्‌ ॥ 
“ विश्वामित्र और वसिष्ठ को संबोधन करके परशुराम कहते 
हें--“आपने ही सब से पहले धर्म-संहिता वनाई है। वाद को 
गुरुओं से अनेक प्रकार के ज्ञान्ों को प्राप्त करके मनु आदि 
ऋषियों ने धर्म की व्याख्या की है ।?& 





» मंवभूति ने वसिष्ठ-संद्ता को भाषा का अनेक स्थानों पर अनुकरण 
किया ऐं-- 

“माण्टायन । समांस्गे मधुपकी श्त्यास्ताय बहु रग्यमाना ओ्रोजियाय अ्रभ्यागताय 
बत्सतरी मंदोत्न वा |मद्दाज वा निवेषन्ति गृहमेधिन इति ह्वि पर्म्मसृत्रकारा समा- 
मनन्ति ।४ ( उत्तर-चरित, ४ ) 

“अथापि आह्मयाय राजन्याय वा अम्यागताय महोक्ष वा मद्दाजं वा पचेदेवमस्या 
दिष्ये चुउन्मीति। ( वसिए्र-संध्दिता, ४ ) 


भवभूति छ्द 


सूत्र०--प्राचेतसो झुनि छूपा प्रथम. कवीनां यत्पावन रघुपतेः 
प्रणिनाय बृत्तम्‌ । रे >> 
मालती-साधव के पहले अंक में लिखा है कि देवराव का 
बेटा साधव आन्वीक्षिकी-विद्या को सुनने के लिये जज क हा 
पदूमावती में आया था । फिर दूसरे अंक 
नॉस्टीशिको जिया लिखा है--माधव ने अपने मित्र मकरद के 
साथ पद्मावती-नगरी में आन्बीक्षिकी-विद्या को सीखा था |! 
अब देखना चाहिए कि आन्वीक्षिकी शब्द का अथ क्‍या 
है, और सवभूति के समय में इस विद्या का कैसा प्रचार था । 
किसी-किसी का अनुमान है कि जेमिनी ऋषि ने वैदिक 
वार्क्यों का समन्वय करने के लिये पूर्व-मीमांसा में जिन छक्तियों 
ओर नियमों का सम्रह किया है, उनका नाम न्याय है । आपस्तब 
धर्म-सूत्र के दूसरे अध्याय में न्याय” शब्द का जो प्रयोग मिलता 
है, उसका अर्थ जैमिनि की पूर्व-मीमांसा है और न्यायवित्‌ का 
अथ सीसांसक है | माधवाचाये ने पूव-मीमासा का जो सार 
समग्रह किया है, उसका नाम है न्याय-माला-विस्तार | इस तरह 





तन्न युग्मचारियों क्रौषयोरेक व्याधेन वध्यप्रान ददर्श भाकस्पिकप्रत्यवमासा देव 
वाचमानुष्मेन छंदसा परिणतामम्युदेरयत्‌ । 

मा निषाद प्रतिष्ठां वमगम शाश्वती, समा* । 

यत्कौचमिथुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ॥ 

बहुत मनुष्यों का मत दे कि यदी सब से पहला लौकिक श्लोक है, और मालूम 

दोता है, भवभूति का भी यद्दी मत था। वनदेवताओों, ने इस श्लोक को लक्ष्य करके 
हो कहा था--'आश्चय्यें | नेदिक छदों के सित्रा नए छूदों का अ्रवतार भी 
देखा जाता है ।*' 


४९ भबयूए्त 


पुराने प्रंथों के देखने से पता लगता दे कि न्याय! शब्द 
औैमिनि फी वैदिक मीमांसा का ही मतलब है। वेद के अथ को 
विशद फरने के लिये जेमिनि ने जितने न्यायों का व्यवहार किया 
है, वे न्याय एक ॑|ंखला में होकर जिस शास्त्र को बनाते हैं, 
उसी शास्त्र का नाम आन्चीक्षिकी-विया है। वास्तव में जैमिनि 
के उद्भावित तक ही आन्वीक्तिकी-विद्या के बीज हैं, इस न्‍्याय- 
समूह को न्याय भी कहते थे । इसलिये आन्वीक्षिकी-विद्या 
का नाम न्याय-शास्त्र पड़ गया । शब्द का नित्यानित्यत्व, जीवात्मा 
का स्वरूप और मुक्ति आदि तत्वों फो आन्वीक्षिकी-विय्या 
के अत्भुक्त करके गौतम ने जिस दार्शनिक मत को चलाया, 
कुछ समय बाद उसी का नाम न्याय-दर्शन पड़ा | “आन्विक्तिकी' 
शब्द का प्रकृत अर्थ तक-विद्या और 'न्याय' शब्द का यथार्थ अर्थ 
वैदिक मीमांसा होने पर भी, मातम होता है, भवभूति ने “आन्वी- 
ज्षिकी' शब्द से गौतम के न्याय-दर्शन को ओर इशारा किया है । 

मवभूति जिस समय प्रादुभूत हुए थे, उससे कुछ काल 
पहले से भारत में न्‍्याय-शासत्र की चचो चल पडी थी। अध्या- 
पक कावल साहब के सत में पत्षिल स्वामी या वात्स्यायन ने 
छूटी शताब्दी के आरंभ में न्‍्याय-सूत्र पर भाष्य रचा था। छठी 
शताच्दी के सध्य भाग में सुप्रसिद्ध वौद्ध दाशंनिक दिड्नाग ने न्‍्याय- 
सूत्र पर एक और भाष्य लिखा था। इसके सिवा उन्होंने प्रमाण- 
समुच्चय आदि अनेक ग्रंथ लिखकर न्याय-शाम््र को पुष्ट किया 
था। सभी जानते हैं कि छठी शताच्दी के अंतिम भाग में उच्योत- 
हर न न्याय-सूत्र पर बातिक लिखा था। न्याय-वार्तिक के आरंभ 
में उन्होंने लिखा है-- है 

४ 


भव॑भू[त ५० 


यदक्षपाद* भवरों मुँनीनां शमाय शास्र जगतो जगाद । 
कुल किकध्वान्तनिरासहेेतोः करिप्यते तन्न मया निवन्‍्ध ॥ (न्याय वात्तिक) 
'मुनिपुगव अक्षपाद ने ससार में शांति-स्थापन के लिये 
जिस शाझ्त्र को बनाया था, कुताकिकों के मोह को दूर करने के 
लिये में उसी शास्त्र पर वार्तिक बनाता हूँ ।” 
वासवदत्ता-पंथ में सुबंधु ने लिखा है--“ न्यायस्थिति- 
मिवोद्योतकर खरूपां” । न्याय-शासत्र को स्थापित करने के लिये 
ही उद्योतकर ने जन्म लिया था। सातर्वी शताब्दी के प्रार्भ मे 
सुविख्यात ग्रथकार धर्मकीति ने दिड्लनाग के न्‍्याय-भाष्य पर 
वार्तिक बनाया था। विडत्ताग के वार्तिककार धर्मकीर्ति ने 
न्‍्याय-वार्तिक, न्‍्याय-विंदु, प्रमाण-वार्तिक, धर्म-सगीति आदि 
अनेक ग्रंथ बनाए थे । वासवद्त्ता-प्रणेता सुबंधु ने धर्मकीर्ति के 
बौद्ध-संगीति-नामक म्रथ का उल्लेख किया है । कुमारिल भट्ट, 
शकराचाय, सुरेराचाय आदि मीमांसकों ने दिहनाग और 
घसेकीति के मत को उद्धृत किया है और उन्तका खडन सी 
किया है । जिस समय हिंदू और बौद्ध सम्रदायों में इस तरह 
न्याय-चचों जोरों पर थी, उस समय भवभूति ने जन्म 
लिया था। इसलिये माधव और मकरंद आसन्‍्वीक्षिकी-विद्या 
सीखने के लिये मालवा प्रदेश की पद्मावती-नगरी में गए थे । 
अजन--बीर-चरित के सातवें अंक में सुभीच ने कैलास 
भवभूति-वर्णित और अंजन पहाड़ों को प्रथ्वी के दो स्तन 
प्राचीन स्थान बताए हैं। माछम होता है, विष्णु-पुराण में 
इन्हें दी नील-पवेत ४४ कह्दा गया है। रामायण के किप्किधाकांड 


मु भवशभूतति 


के ३७-३५ रोकों में अंजन-पवेत का उल्लेख हुआ है । 
ऋष्यमुक--वीर, ५" उत्तर, १॥।' पंपा-सरावर के निकट 
का पर्वत । रामायण के अरण्यकांड के ७३ अध्याय से भी 
इसका उल्लेख हुआ है। किष्किधाकांड के पाँचवें अध्याय के 
देखने से सालूम होता है कि ऋष्यमूक ओर समलयगिरि पहाड़ 
एक दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं । # 
काचन--वीर, ७ । कोई-कोई इसे सुमेरु का दूसरा नाम 
सममते हैं । रामायण में इसे ऋषभ-पवेत लिखा है। मे 
कावेरी--वीर-चरित के सातवें अक में लिखां हे कि 
इस नदी के पास द्वी अगस्त्य का आश्रम था । रामायण के चौथे 
कांड के ४१वें अध्याय में कावेरी का वणेन मिलता है । दक्षिणा- 
पथ की यद्द एक प्रधान और पुण्य-तोया नदी है । यह कूरे-राज्य 
से निकलकर मद्रास में होती हुई वगाल की खाड़ी में जाकर 
गिरी है । पं 
किष्किधा--बीर, ५ । फपिराज वालि का राज्य ।' 
किसी-किसी के मत में वतेसान बिलारी से उत्तर पवेत- 








* मटराम प्रांत के च्रावकोर-राज्य में अबो नाम की एक नदी बहती है । 

जिझ पवम से यह नदों निकली है, उसे कोई-कोई पश्चिम-घाट और देशी लोग अन- 

मय कइनते है । रामायय में कही गई पपा-नदी यद्दी है, यद वात शसानी से मानी 

जा सकती दे । जिस पर्वत से वद निकली ऐ, अर्थात्‌ अनमलय से उसका पुराना 

नाम ऋयमूक और नया नाम इस्सगिरि है। 

( देसखिए-प्राच्यविदा-मद्दाणेव बाबू नरगेद्रनाथ यसु का विश्वकोप ऋष्यमूक शब्द 3 
न 


+ तन काचनमत्युग्र ऋष नाम पर्वतम्‌ । 
कैजाम शिखर द्रच्गसादुभुतविकम ॥ ( रामायण---६, ५३ ) 


भवभूति ०२ 





' श्रेणियों में किष्किधा-नगरी अवस्थित थी। वतमान महीशूर-राज्य 
किष्किधा के अंतर्गत था। दक्षिण और मध्य-भारत के अनेक 
स्थान किष्किधा कहला चुके हैं । 

कुंजवान--वीर-चरित के पाँचवें और उत्तर-चरित के 
सातवें अंक से माल्म होता है कि यहाँ गर्दन-समेत विना सिर 
के दनु-नामक दानव का राज्य था, वह जनस्थान के पश्नमिमी 
दंडकारण्य का एक अंश था । 

कैलास--बीर-चरित, ७। हिमालय से उत्तर तिव्बत-देश 
में अवस्थित | # 

कौशिफकी--वीर-चरित, १ । वत्तेमान कुशी-नदी । नेपाल- 
राज्य से निकलकर चपानगरी के पास गंगा में मिली है । 

गंधमादन--वीर-चरित के सातवें अंक में सुप्रीव ने कद्दा है 
कि गधसादन-पवेत कैलास और सुमेरु से भी दूर है। गध- 
मादन से परे और कोई स्थान है, इसका पत्ता नहीं चल सकता । 
सिष्णु-पुराण के मत में सुमेरु से दक्षिण ओर गधमादन-पर्वत 
है। भास्कराचाये ने सिद्धांत-शिरोमणि-म्रंथ के गोलाध्याय में जो 

- जत्तांत लिखा है, उससे मालूम होता है कि गधमादन कहीं मान- 
सरोवर के पास है । 

गोदावरी--उत्तर, २ | सुप्रसिद्ध नदी गोदावरी पश्चिम-घाट 
से उत्पन्न होकर पू्े-घाट में होती हुई बगाल की खाड़ी में मिल 
गई है । 
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भवभातिः 
दे भवभात्‌: 


चित्रकूट--वीर, ४; उत्तर, १। क्राजकल इसे आमता' 
और 'चितरकोट' कहते हैं । यह बॉदा-जिले में है । कोई-कोई 
भागीरथी के किनारेवाले पहाड़ को चित्रकूट मानते हैं, और: 
कीई-कोई उसे बुदेलखड में मानते हैं । $ इससे दस कोस की 
दूरी पर भरद्वाज का आश्रम था 
जमनस्थान--वीर, ४; उत्तर, १, २। खर-नामक राक्षस 
का निवास-खान | दंडकारण्य के पूर्व में जनस्थान है। जिस 
समय रावण सीता को दहृरकर ले जा रह्य था, उस समय जटायु 
ने रावण से यहीं युद्ध किया था | - 
( रामायण-४, ६८, २१ देखिए +) 


विर वि00949) 85, ६ एप 899घ६7 70 एणा€षएणाव ए।४५ पी€ 


#£&0+पम ए8ग्९, जरा €<९॥)05 आअणश४१घ05 धधते (059९ए९५ 
रू ।0९ 308! 0७५|7. ह ६ 


(8, एच्एफ) एशाश्यत78 02855 8॥0९॥६ ७९०६:४४०॥५“०६ 
3988, ९, 66.+ 


*» थीयुत्त भानंदराम वरुआ महोदय का मत । 
+ दरशाऋ्रेश इतस्सात गिरियस्मिन्‌ू निवत्स्यमि । 
महर्पि सेवित्त पुएयः पर्वेन शुमदर्शन ॥ 
गांलाइलजानुचरितो वानरत्तनिपेषित । स्‍ 
चिम्नकूर इति ख्यातो गन्धमादनसभब्रिम* ॥ 
(रामायण, शअयोध्याकांड, अध्याय ५४) 
| भोयुत शखख॑ंद्र शा््री के बनाए 'दक्चिणापथ-अमर्णा के टलवें पृष्ठ पर 
लिख, दै-- 
“बाल्मीकि-रामायय के दंडकारण्य में एक ओर का नाम नागपुर है। यहाँ 
मे जमिक नक के उप्तर-दद्चिण-व्यापी विस्तृत भून्‍्माग का नाम दंडकारण्य और 


भपभूति ण्ष्ट 





' तमसा--5त्तर, २ | रास ने अयोध्या को छोडकर लक्ष्मण 
शोर सीता के साथ तमसा-नदी के किनारे रात काटी थी । 
वस्मसान समय में इस नदी का नाम टोंस है | यदद नदी आज़मगढ 
होती हुई बलिया-जिले में जाकर गंगा से मिली है । & 

दडकारण्य--बीर, ४, उत्तर, १। गोदावरो के उत्तर और 
विंध्य-पर्वत के दृक्तिण में अवस्थित है । + 
* , नदीग्राम--वीर; ४; अयोध्या के पूर्व में अवस्थिद है । 
पचवटी--बीर, ५। उत्तर, १,२ । गोदावरी के किनारे और 
जन-स्थान के अद्र अवस्थित है। इसका वर्तमान नाम नासिक है। 
पपा--बीर, ५,७, उत्तर, १। ऋष्यमूक-पर्वेत के पास 
तालाब है। रघुवश के तेरहवें सगे के तीसवें सछोक में पया का 


उल्लेख हुआ है । 





झगसथान था । नागपुर के ब्राह्मण अब भी सकलप पढ़ते समय “दडकारण्यान्तगत 
देशे* उच्चारण करते हैं ।”” 
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# युक्त-प्रांत के गढवाल-राज्य भौर देहरादून जिले में वहनेवाली एक नदी । 
(विश्वकोश, 'तमज़ा! शब्द) 
पै' मिक्षिथ साहव के मत में दाक्षियात्य का उत्तरांश दडकारण्य कहलाता है । 
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हो सवभूते 
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प्रखवण--वीर "३ उत्तर, १,२। गोदावरी के, पास और 
जनस्थान के धीच में अवस्थित पर्वत औ। पूर्वीय घाट राजमंद्र 
के पास | 

मलयाचल--वीर, ५ । कावेरी-नदी के किनारे का नील- 
गिरि पहाड़ । 

मातगाश्रम--चीर, ५, उत्तर, १। ऋष्यमूक-परवेत पर ,अव- 
खित है। गमायण के अनुसार जाना जाता है कि यह पंपा- 
सरोवर के पश्चिम किनारे पर विद्यमान था | 

महेंद्र-द्ी प--वीर, २। भारतवपे का अंश-विशेष । विष्णु-पुराण 
( २-३६ ) देखिए । रघुवंश ( ४-३८ ) से मालछूस होता है 
कि कलिंग-प्रदेश और महेंद्र-हीप दोनों एक ही हैं | आधुनिक 
विजयपत्तन के पूर्वी घाट के उत्तर की ओर मरहेंद्र-पेत है । 
महामारत में लिखा है कि परशुराम ने काश्यप को समम्र पृथ्वी 
दक्षिणों के रूप मे भेंट की थी । बाद को समुद्र से महेद्र-पर्वत 
लेकर उन्होंने उस पर तपस्या आरभ की । 

माल्यवान--3त्तर, १। प्रस्वण पहाड़ के पास ही माल्यवान 
पहाड़ है। रामायण (४-७७) और रघुवश (१३-२६) देखिए । 
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भसवभूति ५६ 


मुरल्ञा--उत्तर, ३ | इस समय नासिक की दक्षिण ओर 
मूला नाम की जो नदी बद्दती है और गोदावरी में गिरती है, 
मालूम द्ोता है, भवभूति की 'मुरला' वही है। ५ 

वाल्मीकि-आश्रम--युक्तअदेश में कानपुर-फरुखाबाद को 
जो रेलवे-लाइन जाती है, उस पर बिहूर नाम का स्टेशन है । 
कानपुर के दक्षिण-पश्चिम में गंगा-तट पर यह बसा हुआ है। 
वह्दी वाल्मीकि का आश्रम था । 

श्गवेरपुर---वीर, ४, उत्तर, १ । निषादराज गुद्ट का स्थान। 
गंगा के पास बसा हुआ था। वत्तेमान मिज्ोपुर के पास 
का स्थान । # 

श्यामचट--उत्तर, १। यमुना के किनारे, भरहाज के आश्रम 
ओर चित्रकूट-पवेत के बीच में अवस्थित | रामायण ( २-५५ ) 
ओर रघुबवश (१३) देखिए । भमारूम द्वोता है, इसीका नाम अब 
अच्तयवट' है | 

सांकास्य--वीर, १। रामायण की आख्यायिका से मालूम 
होता दे कि सुघन्वा को मारकर जनक ने अपने भाई कुशध्यज 
फो आज्ञा दी कि वह इक्षुमतती-नदी के किनारे सांकास्य-नगर 
बसाए । जनरल कनिंगहम के मत में कनौज से ३३ मील 
की दूरी पर दृक्षिण-पूर्व में जो संकिस-नगर है, वही भवभूति 
के समय में, और उससे पहले भी, सांकास्य कहलाता था । चीनी 
परित्नाजक ह्ेन साँग ने इसके 'सेंकियासि? और 'क्यापि (कपिथ)? 
दो नाम लिखे हैं । 
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है 


भवभूति 
०५७ इनक 


सिद्धाश्रम--वीर, ९ विश्वामित्र का आश्रम | यह भयाग 
के पास भोजकूट-नगर में है, और कौशिकी-नदी द्वारा चिरा 
हुआ दै। 'कौशिकी' गंगा की एक शाखा-नदी है। यह संगघ 
में चदती है । ' 
राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या से सस्यू के किनारे 
पर आए थे । वाद को सस्यू पार करके वे दक्षिण की ओर 
गए थे । गंगा पार करके वे निषादराज गुदह से 
राम, लक्ष्मण भर (सकी राजघाली झंगबेरपुर में मिले थे । शुद्द 
सीता के चनजाने &ट राजधानी का वत्तेमान नाम चंडालगढ़ या 
हा मा चुनाखाढ़ है। सुसलमान-बादशाहो के समय 
में यहाँ पर एक दुर्ग बनाया गया था। अब अंगरेजों ने उस 
दुर्ग की मरम्मत करा दी है, भौर उसमें अंगरेजी सेना रहतो है । 
ई$० आई० आर० का यहाँ पर चुनारगढ़ नाम का स्टेशन है। 
यह स्थान मुगलसराय और विंध्याचल-नामक स्टेशनों के बीच 
(मिंजापुर-जिले) में है ।यहाँ से गुहराज की नौका पर चढ़कर वे 
गगा के दक्तिण किनारे पर उतरे थे | वहाँ किसी बड के पेड़ के 
भीचे रात काटकर दत्षिण-पश्चिम की ओर आगे बढ़े थे। 
बहुत दूर आगे बढ़ कर वे गंगान्यमुन्ता के संगम पर पहुँचे थे। 
इसीका न्ञाम प्रयागन्क्षेत्र है। यहीं पर भरद्वाज-ऋषि का 
आश्रम था | एक रात उनके आम्रम में रहकर ऋषि के 
परामशोनुसार यमुना के किनारे-किनारे वन में चले गए थे, 
ओर फिर यमुनान्वट पर पहुँचे थे । लक्ष्मण के बनाए डोगे 
पर सदार होकर दे यमुना के दक्तिश-तट पर उतरे थे। फिर 
बे श्यासदट पर पहुँचे, तदनंतर यम्नता के कितारे ऊे बे पे 


- भवमूति ण्८ 


द्वोते हुए चित्रकूट पहुँचे, और वहाँ पर्ण-कुटी बनाकर कुछ 
समय तक रहे थे | यहीं पर पअयोध्या से आकर भरत ने उनसे 
भेंट की थी। फिर पश्चिम की ओर चलकर बे वाल्मीकि के _ 
आश्रम मे पहुँचे थे । इस स्थान का वत्तेमान नाम बिठूर है। 
घहाँ से अन्नि-मुनि के आश्रम में कुछ दिन रहकर वे दृदकारण्य 
में पहुँचे और वहाँ विराध नांम के राक्षस को मारा । जबलपुर 
के पास ही विस्तृत भूमि दडकारण्य है। फिर दंडकारण्य से 
'मिले हुए जनस्थान में पहुँचे । जनस्थान में बहुत-से तपश्ियों 
ओर ऋषियों के आश्रम थे। गोदावरी के पास पचचटी में 
फिर वे छुछ समय तक कुटी बनाकर रहे थे। बबई-नागपुर 
रेलवे-लांइन पर नोसिक-स्टेशन के पास यह स्थान (पचबटी) है । 
यहाँ पर नासिक नाम का एक छोटा-सा शहर है। यहीं पर 
सीता-हरण हुआ था । फिर वे जनस्थान से तीन कोस पर क्रोंचा- 
रण्य में गए । यहीं पर अयोमुखी-राक्षसी उन्हें मिली थी । फिर 
चे चित्रकुंज-पवेत पर गए, और कबंघ नाम के राक्षस को मारकर, 
चहाँ से पश्चिम की ओर चलकर, थे पंपा-सरोवर के तीर पर पहुँचे । 
इसके पासवाले ऋष्यमूकपवेत पर हनूंमान और सुमीव आदि से 
उनकी भेंट हुई। पपा के पश्चिमी तट पर मातंगाश्रस था। यहीं पर 
सिद्ध शवरी से उनकी भेंट हुई। सुप्रीव से मित्रता करके वे ऋष्यमूक 
से किष्किधा चले आए । वघों-काल में किष्किधा के पास प्रस्रवण- 
पवेत पर चले गए । पास ही माल्यवान-पर्वत था | दक्षिण की. 
बहुत-सी नदियों, प्रदेशों और अरण्यों को पार करके सुप्रीव 
ओर वानरी सेना के साथ वे लंका में पहुँचे थे । 
सवभूति के काव्य में जो अनेक भाव मिलते हैं, वेसे ही 


मवभू 


भाव उससे पहले और पिछले कवियों के काव्यों' सें भी दिखाई 
अनुरूप. 'ढ़ेते हैं। नीचे कुछ अल्ुरूप कविताएँ लिखी 
कविता. जाती हैं-- 


भवभूति । कालिदास । 
(१) स्नेह दुया तथा सौट्य॑ (१) निश्चिय चाजन्यनिदृश्षिवाच्य 
यदि वा जानकीमपि । त्यागेन पत्या परिमाए्टमैच्ठत्‌ । 
सआराधनाय लोकस्य ञअपि स्वदेद्दात किसुतेन्द्रियार्थात्‌ 
मुखतो नास्ति मे व्यया ॥. यशोधनानां हि यशों गरीयः॥ 
( उत्तर, १ ) ( रघुवंश, १४,३५० ) 
(२) गुणाः पूजास्थान (२) गुण सर्वश्न पढे निधीयते । 
गृणिपु न च लिड्ष न व वय, | ( रघुवश, ३ ) 
(उत्तर, ४) क 

(३) कलाशेपो मूर्ति, (३) पर्याय. पीतस्य सरेदिसांशों 
शशिन हव नेन्नोत्सवकरी । कलाक्षयः श्ाध्यत्तरो हि दुद्धे । 

( मालती, २ ) 


( रघुवध, ५ ) 
(४) सन्‍्तानवाहीन्यपि मानुपाणा (४) तमवेक्ष्य रुरोद सा सच 


दु.खानि सहन्धुधियोगजानि । स्तनसंबाघमुरों हऊघान थे ! 
रृष्टे जने प्रेयसि दु'मह्ानि. स्वजनस्थ 


हि. हु खमग्रतो 
आ रि । ६ 4० 

स्रोत सदस्रिव संछदन्ते ॥ पतृतट्वारमिवोपजायते ॥ 
( उत्तर, ४ ) ( छुमार०, ४,२६ ) 
(७) ययेन्दावानन्द ह (५) सन्तहिंते शशिनि सैव छुमनुड्रती मे 
घ्ञ्ञति समुपोे कुमुदिनी । इष्टि न नंद्यति संस्परणीय शोभा 
( उत्तर, ५ ) ( शब॒न्तला, ४ ) 
(६) द्दाक्षेनारिणां (६) छुचल्यितगवाक्षां. लोचने- 

कुबछयितवातायनमिव । 


मर रह्नानाम्‌ । ( रघु०, ११ 
( माल्ती, $ ) ६ रइ ? 


अवभूति ६० 





(७) धौन्दर्यसारसमुदायनिकेतर्न (७) एकस्थ सौन्द॒य्यं दिदक्षयेव । 
वा।. (मालती, ३ 2 ( कुमार, १ ) 
(८) तस्या" सखे नियतमिन्दु सुधा- (८) अस्या सर्गविधो प्रजापतिरभू- 
झ्णार ज्योस्जादिकारणमभू-. घन्द्रानुकान्तिप्रदः, श्यक्ारैकरसः 
न्मदनश्र वेधा । स्वयं नु मदने मासो न पुष्पा- 
( मालऊती, 4 ) कर' । वेदाम्यास जब” कथ नु 
विपयच्यावृत्तकौतू हलो, निर्भ्मातु 
प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप॑ पुरणो 
मुनि. ( विक्रमोचेशी ) 
(५) दु'खसंवेदनायैव रामे चैतन्य- (९) अथ मोदपरायणा सती विवशा 
मादहितम्‌ । मम्मोपघातिसिः. कामबधूविवोधिता । विधिनाः 


प्राणैवंज्ञकीलायितं स्थिर । प्रपितादयिष्पता नवनैधग्यमसझ 
, (उत्तर, १) . चेदनम्‌ । (कुमार०, ४) 
भवभूति श्द्ग्क ५ 
(१) शरीरनिर्मोणसदक्ो नह भस्य (१) नप्माकृतिः सुसदर्श विजहाति 
अनुभाव । ( घीर,१ ) बृत्तम।. (म्च्छकटिक, ९ ) 
भवभूति & क्षेमेंद्र-- 


(१) वच्भाठपि कठोराणि ऋूदूनि (१) कुसुमात्‌ सुकुमारस्स कर फक- 
कुसुमान्यपि । छोकोत्तराणां. चादपि । को जानाति परिच्छेद 
चेतासि को नु विज्ञातुमहति ॥ स््रीणां चित्तस्य चेतसः ॥ 

(उत्तर, $ ) (अवदान-कण्पछता, ८,६८५) 





» काश्दीर के सुप्रसिद्ध वौद्ध कवि छेमेंद्र ने अवदान कब्पलता नाम के जिस 


झुबूदत #ानए को रचना की है, उसका १२०२ ई० में ठिब्वती भाषा में अनुत्राद 
जुभा हू ? 


६१ मय 


आीी-++ 


(२) मियेत वा सदृशतमीध्शस्थ (२) स्मरण श्रवर्ण वापि दर्शन 82५ 
निर्माण्य। (उत्तर, ४). महस्मताम्‌। श्रेयं कुदालवल्ीनां 
महती फल्सन्ततिः । 
' ( भवदान०, १०,१३१ ) 
(३) सता सक्धिः सद्र: कथ्मपि दि (३) सत्ता सदसदो नास्ति रागः 
पुण्येन भवति । अकिश्निदपि पक्यति रम्पतास्‌ ! स तस्प 
कुवोण' सौख्येदप्ान्यपोह्दति।. छलितो लोऊे यो यस्य दयितो जन । 
तत्तस्य किमपि द्वन्यं यो हि ( अवदान०, १०,९५९ ) 
यर्य प्रियो जन. । (उत्तर, ६) 
६४) राजापचारमन्तरेण प्रजासु (४) छोकः सुखानि किल पुण्यफ्लानि 
भ्रकालूझस्युने चरति । भंके हंतो न चेत्‌ कुतृपतेविनि 
( उत्तर, २) पातवातै.। (अवद्ान०, ९,७) 
घाल-रामायण और अनघे-राघव आदि काव्य-मंथों में अनेक 
स्ोक सवभृति के वीर-चरित और उत्तर-चरित के भावों का अव- 
लंबन करके लिखे गए हैं। अधिक संख्या में होने के कारण 
उनको यहाँ उद्धृत नहीं किया गया है । 
वाल्मीकि-रामायण के पहले छ कांडों से वोर-चरित की 
घटनाएँ सप्रह की गई हैं । रामायण के उत्तर-काड और पटम- 
दवा कक पुराण के पाताल-खड से मसाला लेकर उत्तर- 
जीब्य ग्रंथ... '"रिये वनाया गया है | भवभति ने अयने 
समय को किसी घटना का अवलबन करके 
सालती-साधव को वनाया था । 
गायश के आदि-कांड की १०५ वर्षों की घटनाओं को 
वीर-चरित के पहले अंक में एक दिल में ही घटा देने से भवभति 
को कई जगह म्रल इतिहास में कछेफ परिवत्तेत्न करत्ता पता है 


भवनूत ६२ 


विदेह राजा का निमंत्रण और उन्तके भाई का विश्वामित्र 
के यज्ञ मे आना रामायण में नहीं (लिखा है। सभा में सीता 
ओर रास का समोगम तथा परस्पर प्रीति के सूत्र में बैंधना _ 
आदि बातें भ्रवभूति की अपती हें । रावण के दूत का आग्रमन 
लिखकर भवभति ने नाटक में घटना-ैचित्र्य पेदा किया है। 
तीसरे अक की घटनाएँ कवि की उद्धावित हैं। रामायण के 
अयोध्या-कांड की घटनाएँ वीर-चरित के चौथे अंक में अति 
सज्षिप्त रूप में वर्शित हुई हैं । 

रामायण में लिखा है कि कैकेयी ने मथरा के परामर्श से 
अपने ही स्थान पर दशरथ से वर माँगा था। किंतु भवभूति 
ने केकेयी के दोष को धोने के लिये लिखा है कि सुपनखा ही 
मथरा के वेश में दशरथ के पास गई थी और एक पत्र देकर 
उसीने उनसे वर साँगे थे । 

रामायण में लिखा है कि राम को वनवास की आज्ञा अयोध्या 
मे मिली थी, किंतु मवभूति ने यह घटना मिथिला में घटाई है । 

रासायण में लिखा है कि राम के वच-गसन के समय भरत 
ननिद्दाल में थे, पिता की म॒त्यु का हाल माकछूम होने पर वह वहाँ 
से अयोध्या आए थे, और फिर चित्रकूट जाकर राम की 
पादुका लाए थे । किंतु भवभूति के वर्णन से माल्यम होता है 
कि राम के वन-गमन से पहले दी भरत अयोध्या में आ गए थे, 
ओर वहीं उन्होंने पाढुकाओं को प्राप्त किया था । 

भवभूति ने वीर-चरित के पाँचवें अंक में लिखा है कि 
सुप्रीय के साथ वाली की मित्रता थी और माल्यवान के कहने 
पर द्वी रास ने वाली से शत्रुता की थी । 


६३ भवसूति 


छठे श्रंक में मवभूति ने लिखा है. हि राम ने खरदूपस 
की सेना की मरम कर दिया था, पर ईसे घठता की पता रामा+ 
यण में नही है । 

मेघनाद की सृत्यु का मी भवभूति ने एक नए ही ढंग से 
वर्णन किया है । 

उत्तर-चरित के प्रथम अक की प्रधान-प्रधान घटनाएं रामा- 
यण के उत्तर-कांड से ली गई हैं। किंतु भवभूति ने उत घटनाओं 
को नया हप दे दिया है। दूसरे अक में आत्रेयी का ' जो उपा-- 
ख्यान है, वह भवभति का अपना है। 

पाँचवें अक में भवमति ने अखश्वमेध के घोढ़ का बरणन 
किया है। यह घटना रामायण में लिखी है, पर वहाँ घोड़े 
की रक्षा का भार लक्ष्मण पर था। लक्ष्मण के पुत्र का 
सेनाध्यक्ष होना और लव के साथ लड़ना, रामायण में कहीं नहीं 
लिखा है। 

सातवें अंक में सीता के साथ राम का पुनर्मिलन लिखा है, 
जो रामायण के विरुद्ध है । रामायण के मत में सीता सबके 
सामने पाताल में चली गई थीं । 

अब यहाँ मवसति के तीनों नाटकों के किस-किस अंश के 
साथ अन्य कवियों के अंथों के किस-किस अंश का साह्श्य है, 
इस तरह के कुछ स्थल नीचे लिखे जाते हैं--- 

चीर-चरित, सतवाँ मंक, शेप धृदय 

यह रामायण के लंका-कांड के अंतिम आठ श्रध्यायों से 
सप्रह किया गया है। किंतु वहों आकाश-साग से जाने का हाल 
नह! लिखा है । कालिदास ने रघुवंश के सेरह्े से में प्यान्मानन 


अवभूति श्ष 


मार्ग से जाने की बात लिखी है & । भष्निफान्य के बाईसवें 
सगे ( २४-२८ ) के साथ भी भवभूति का साइश्य है । 
उत्तर-चरित, पाँचवाँ अंक 
इस जगह मवभूति ने चद्रकेतु के विषय में जो कुछ 
लिखा है वह पद्मपराण के पाताल-खंड से लिया गया है । 
छठा क्ंक 
आप्रेय और वारुण आदि अख्तनों का प्रयोग और सम्रहार 
किराताजुनीय काव्य के सोलहवें सगे से मिलता है । 
माकती-माघव, दूसरा अंक 
वासवद्त्ता का उपाख्यान बहत्‌कथा से लिया गया है । 
तीसरा अंक 
मालती-माधव का व्यात्र-युद्ध मच्छकटिक के दूसरे अंक 
में बशित हस्ति-विद्वावण के अनुरूप है। इसी व्याध्रनयुद्ध ने 
मालती से माघव का, और सद्यंतिका से सकरद का, विवाह 
कराने में प्रकारांतर से सद्दायता दी है । 
पाँचवाँ अंक 
कन्या-रत्न, धपद्दार-प्रदान और वध दश-छुमार की सतत 


आख्यायिका से मिलते हैं । 
आउठवाँ अंक 


मालती और माधव का समागम अभिज्ञान-शाकुतल के 
तीसरे अक में वर्शित दुष्यंत और शह्ढंतत्वा के सप्तागम के 
अलुरूप है । 
* कचित्यया सचरते सुराणां फचिद्धनानां पततां क्चिय ) 
यथाविधों मे मनसोप्मिलाप प्रवर््तते पश्य तथा विमानम्‌ ॥--(रघु०, १३) 


६५ भवभूति 


नवाँ अंक 


विक्रमोबंशी के चौथे अंक के अनुरूप है। . ;+.. -, 


वीर-चरित, उत्तर-चरित और मालती-साधव, ये तीनों प्रंथ 
एक ही लेखनी के फल्न हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है ।, 
वहुत-से स्कोक तीनों नाटकों में एकन्से 
ीर्नों नाटकों में कौन. भले हैं और कुछ शोक दो नाटकों में 
पहला घोर लपेक्षा. उक-से ही स्थल पर उद्घृत हुए हैं। विचार 
हुये मच्छारे। .नेसे मालूम होता है. कि वीर-चरित ही 
सबसे पहले बना है, फिर मालती-माधव और उत्तर-चरित की 
ग्चना हुई है। दत्कपे की दृष्टि से उत्तर-चरित ही सबसे प्रथम 
है। पर खय॑ भवभूति मालती-माधव को सब-श्रे्ठ मानते हैं। 
मालती-माधघव में घटना-संवधी विलक्षणता अवश्य अधिक है। 
उत्तर-चत्त में घटना-सवंधी विचित्रता नहीं है। उसकी घटनां 
अत्यंत साधारण है । पर इससे क्‍या, उसकां विषय मनोहर, 
मापा मधुर और भाव उन्नत है। 
सवमृति ने वीर-चरित के संघ में लिखा है-- र 
महापुरुषसं रम्भो यत्न गम्भीरमीपणः । 
प्रसश्ककशा यश्र विपुलार्था च भारती ॥ 
अप्राहृतेषु पात्रेपु यत्र वीरः स्थितो रसः । 
भेद: सूक्ष्मरमिव्यक्ते, श्रस्याघारं विभज्यते ॥ | ४ 
डर ड पा । (वीर, $ ) 
! “चरित नाटक में महापुरुषों के गंभीर और भीपण 
ष््य लिखे गए हैं। इसमें जो वाक्य प्रयुक्त हुए हैं; वे प्रसाद- 
गुण-पूर्ण हैं, कही-कहीं ककश भी हैं; पर सब जगह. श्रथ-पूरो 
| 


भवभूतति द्र्द 


हैं। इसमें महापुरुषों के चरित्र में वीर-रस का सूक्ष्म भेद 
दिखाया गया है |! 

मालती-साधव के संबंध में भवभूति ने लिखा है--“विशाल 
विश्व में जितने असाधारण बुद्धिमान्‌ सनुष्य मौजूद हैं, या होंगे, 
केवल वे ही मालती-माघव के यथार्थ भाव फो समम सकेंगे ।” 

उन्होंने और भी लिखा है--- 

यहेदाध्ययन॑ तथोपनिपदां सांख्यस्य योगस्य च। 
ज्ञानं ततकथनेन कि नहिं तत. कश्चिद्युणो नाटके ॥ 
यझ्रौदत्वमुदारता च वचसां यब्चार्थतोगीरवम्‌ । 
तब्चेद्स्ति ततस्तदेव गमक॑ पाण्डित्यदैद्ग्ध्ययो. ॥ 

( मालती, १ ) 

“वेद, घपनिषद्‌, सांख्य, योग आदि को अध्ययन करके 
जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को नाटकों में दिखाने 
का विशेष अवसर नहीं मिलता है । वाक्य में भौढ़त्व और ओदाय 
तथा अर्थ में यदि गुरु मौजूद हो, तो पांडित्य और चतुराई 
का सबूत मिल जाता है ।! 

उत्तर-चरित सें लिखा है-- 

ये श्रद्माणमियं देवी वागवश्येवालुवत्तते । 
उत्तर रामचरित तझणीतं अ्रयुज्यते ॥ 

“जिस ब्राह्मण भवभूति के सरस्वती साधारण ञ्ली की तरह 
बश में है, उसीका बनाथा उत्तर-रामचरित आज अभिनीत 
दोता है ।! 

सस्क्ृत-सादित्य में मयानक-रस का वर्णन अति विरल है । 

भवसूति ने सालती-साधव के पाँचवें अंक में (पद्मावती- 


६७ भसवभूति: 


सगरी के श्मशान का वर्णन करते हुए इस रस का जैसा ससा- 
वेश किया है, मादम होता है, संसार के किसी कवि ने अवतक 
वैसा वर्णन नहीं किया | इस श्मशान-वर्णन के कुछ अश नीचे 
लिखे जाते हैं-- ह 

“म्राधव--ह्वाय, प्रेतों के इधर-उधर घृज्नने से श्मशान-भूमि 
कैसी भोपण माछूम होती है । 

“इम्शान के वीच में चिता की अप्नि का उजाला अधकार 

...._ को भीषण और घना कर रहा है। कटपूत- 
सशाउजर्णन.._ गए इधर-उधर कैसी खुश-खुश धूम रही ईं, 
और उनके किलकिल शब्द से श्मशान की 

भयानकता और बढ़ रही है । 

“कुछ हो, में चिह्माता हूँ । हे श्मशान में रहनेवाली फट- 
पूतनाओ , शज्माघात से नहीं, वेसे द्वी इस पुरुष का महामांस 
वरिक रहा है, आप लोग उसे लीजिए । 

(नेपय्य से किलफिछ की आवाज़ छाती है) 

“प्ाधव--कैसी भयानक जगह है। मुँह से वात निकालते- 
निकालते भृत लोग श्मशानों में आ डटे | उनके आने से साण 
श्मशान भर गया। हड्डियों की खडखढ़ाहट और चबैतालों की 
लडाई को अव्यक्त ध्वनि से श्मंशान पूरित हो गया ! 

आश्चर्य ! 

“जिनके बड़े-बड़े ओठों के खुलने से श्मशान फी अग्नि जल 
रही है, जिनके दु्वेल लंबे शरीर का कुछ 'अंश तो दिखाई देता 
है, पर अधिक अंश अच्श्य है, जिनके वाल, आँख, भौवें और 
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दाँत जिन्हें और भयानक बना रहे हैं, ऐसे इधर-उधर घूमनेवाले 


उल्कामुख्खों के मुखों से आकाश मानो मर गया है । 
सपि च 


“सतत में विद्दार करनेवाले प्रेतों के मुँह से जों नर-मास 
गिर पड़ता है, उससे सांस के न मिलने के कारण रोनेबाले जगली 
कुत्ते प्रसन्न हो रहे हैं । खजूर के पेढ़ की तरह लंबी जाँधोंवाले, 
काली लचावाले और मजबूत द्वाइ़वाले प्रेत जी ककालो फे 
समान दिखाई पढ़ते हैं । 

( चारों ओर वेखकर और हँसकर ) 
९ “अट्दो, पिशाचों की कैसी भीषणता है । 

“बुरे बणें और स्थूल देहवाले पिशाच उस पुराने बृक्त के 

समान मात्यम होते हैं, जिसकी जड़ में अनेक चचल अजगर 


बैठे हों ।” 
( कुछ आगे यढ़कर ) 


“अह्ठी, सामने कैसी भीषण घटना हो रही है ! 

“इधर-उधर मटपट वौड़नेवाले, जिनकी आँखें और दाँत 
घाहदर को निकले हुए हैं--ऐसे प्रेत हृड्डियाँ निकाल-निकालकर 
जंघा आदि का दुरीध-पूर्ण मांस खा रहे हैं | यही नहीं, वे 
खोपड़ियों फो उठाकर गोद मे रखकर उससें से भी मास निकाल- 
कर बड़े मजे से खा रहे हैं । 

हब | श भपित् 

“अ्रप्ति के संयोग से जिन शव-देहों से खून और चर्बी ब 
रही है, प्रेत उन्‍हें चिता में से निकालकर झौर जघा रा 
स्थानों के मांस को फाड़कर चर्बी को पी रहे हैं | 
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( कुछ हँसकर ) 
५ग्रहो, पिशाच-स्मणियाँ भी यहाँ किस मौज से सांध्य- 
सम्मिलन कर रही हैं । प्रत्येक पिशाच-स्ली अपने पति के साथ 
मिलकर मुद्दों फे शरीरों मे से आँतें निकालकर कंगन, हाथ 
की एँगलियों से कर्णेफूल, हतपदों की माला, और खत की 
क्रीच से वेल-बूटे घनाकर अपने शरीर की शोभा बढ़ा रही हैं.। 
यही नहीं, खोपडियों के पात्र में सज्ना-रूप सद्य पान कर रही हैं । 
( कुछ भागे बदुकर भौर 'शखाघधाद-धून्प” भादि को फिर कहकर ) 
“यह क्‍या! अति प्रशांत और भीपण विभीपिका फो 
दिखाऊर पिशाच लोग कहाँ चले गए ९ मालम होता है कि 
पिशाचों की यथा सत्ता कुछ नहीं है । 
( कुठ और भागे घद़कर सोर सब कुछ ठेखकर यैराग्य दिखाता है ) 
“हाय । श्मशान-भूमि सत्र ओर से घिरी हुई है। सामने 
ही नदी घह रही है । पास ही उल्छुओं और रोते हुए गीदड़ों 
की 'आवाज से नदी का तट परिप्रित और भीपण हो रहा है । 
नदी मे इतनी सोपडियाँ पड़ी हुई हैं. कि तैरनेवालों का सागे 
उनसे रुक गया है। जो कोई उन्तफों हटाकर तैरता है, तो बढ़ा 
ही भयानऊ घधेर शब्द होता है |" । 
प्रौद़ वाक्य और उन्नत भाव लिखने में भवभूति अद्वितीय हैं। 
सस्कृत-भाषा के ऊपर जिनऊा पूर्ण अधिकार था, उनसें से भी 
किसी के भाग्य में यह्‌ घात नथी | जहाँ 
है 20 पीही जी जिस शब्द की आवश्यकता होती थी, वहाँ 
वही शब्द घह रखते थे। इस कौशल के 
कारण उनके शब्द आश्वर्य-पूर्ण शक्ति से युक्त होकर उनके काव्य 
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फे गौरव को बढ़ा रददे हैं। जो बात कह्दी है, उसमें नाम को 
शिथिलटठा नहीं आई है । स्थान-स्थान पर नए भावों के अभ्युदय 
से उनझे काध्य-प्रवाद की गति बदली ज़रूर है; किंठु उस तरह 
के परिवत्तेन से उनके काव्य में असाधारण शक्ति आ गई है । 
वीर-चरित के चौथे अक में विश्वामित्र कहते हैं-- 
स्घुजनकमृहेपु_ गर्भरूपष्यतिकरमह्नलत्नद्धयोथ्लुभूता- 
भ्गुपतिदमन हस्यक्वोक्ते विसम्घ-- 
भ्गुपत्तिविदितोस्नतिं व वत्स प्रियममिसन्यसुखी गृद्ानुपेयास ॥ 
“इसने रघुनदन और जानकी का विवाद्द देखा | अब परशु- 
राम को जिन्होंने दमन फिया है, (रुककर) श्वगुपति परशुराम को 
विदित है उन्नति, जिनकी, ऐसे रामचद्र को देखकर हस घर जायेँगे।! 
यहाँ भ्गुपति-द्मन! विशेषण का उच्चारण करके उन्होंने 
सोचा कि इससे परशुराम नाराज़ होंगे । यह सोचकर उन्होंने 
तत्काल दूसरा विशेषण “भ्रगुपतिविद्तिोश्नति' का प्रयोग कर 
दिया । बात यह थी कि विश्वामित्र रामचंद्र को परशुराम के 
सामने 'भृगुपति-द्सन! या 'भागव-विजयी” कहना चाहते थे, 
पर उसी समय 'शृगुपतिविद्तोन्नति--अथोत्‌ परशुराम को 
जिसका माहात्म्य माल्म है”, यह विशेषण कहकर परशुराम के 
क्रोध का उन्होंने निवारण कर दिया। क्षण-भर में 'भ्रगुपति-दमन” 
के बज्ञाय 'श्गुपतिविदितोन्नति! विशेषण विठाकर कवि ने अनन्‍्य- 
! साधारण वाक्‌-शक्ति और विलक्षण विचार-कौशल दिखाया है । 
तारीफ यद्द कि कविता में छद्ोभंग दोष छू तक नहीं गया । 
वीर-चरित के छठे अंक में माल्यवान्‌ रावण की क्षमता 
का वन करते हुए कहता ऐ-- 


७१ - भवन्ात 


दुर्गोज्य चित्रकूटस्तदुपरि नगर सप्तघातुप्रकार- 
प्राकारं दुस्तरषा निरवधिपरिखाप्यट्रिरअंकपोरम्सि- । 
दो्ण्डा एवं रष्यद्विपुदल्न महासत्रदीक्षा प्रतीक्षा 
रक्षो नाथस्य ( वामाक्षियन्द् सूचयन्‌ सब्यथम्‌ ) 
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कि नो दिधिरिह् दचनेघ्प्यक्षमो दुर्दिपाक, ॥ 
( वीर-उरित, ६ ) 

'पहले तो चित्रकूट दुर्गम है, फिर इस पहाड़ के ऊपर सप्र 
घातुओ का वना नगर है। आकाश छूनेवाली तरंग-सालाओं- 
वाला समुद्र उस घेरे हुए है । नगर की प्राचीर भी वड़ी दुल्तर 
है। इन सब का क्या प्रयोजन है। राक्षस-त्ताथ रावण की पवित्र 
भुजाएँ रिपु-नाश-रूप यज्ञ में दीक्षित हो चुकी हैं | (वाई आँख 
के फडकने से उमर बड़ा दुःख हुआ, फिर उसने कहा) इन सच 
झाघा-पुर्ण दाक्ष्यों के लू सुनने की विधि से हमारा क्‍या दुप्परि- 
शाम होगा. कहा नहीं जा सकता !! 

यहाँ पर लका-तगरी की भनिरापद अवध्या ओर रावण के 
असामान्य शुज-चल का वर्णात्त करते-करते अकस्मात्‌ भाव का 
परिवत्तेन हो गया। झछ्लोक के पहले दीन चरणों में जो भाव 
प्रकाशित हुआ था, चौथे चरण में अक्स्मान्‌ उसके विरुद्ध भाव 
प्रकट हुआ है ज़रूर; पर इससे स्ोक के जोर और सामथ्य की 
कुछ भी द्वानि नहीं हुई । इस तरह इच्छानुसार श्लोक की गति 
को पलटकर कवि ने असामान्य रचना-नैपुए्य का परिचय 
दिया है । 

उत्तर-चरित के तीसरे अंक मे वासंती कह्दती है--- 

स्व ज्ञीवितं स्वमसि में हृदयं द्वितीयं स्व॑ कौसुदी नयनयोरम्ृर्त स्वमझे । 

इस्यादिभि प्रियशतैरलुरुध्य मुग्चां तासेव शान्तमधवा किमिहोत्तरण ॥ 


_अवभूति ण्र 

'तू मेरा जीवन दे, तू मेरा दूसरा हृदय है, तू मरी भ्राँख 
की रोशनी है (उत्तर, ३) और अंक का अमृत है । इस तरह अनेक 
चाडु-वार्क्यों से अ्सन्न करके अंत.सरलह्ृदया सीता को अब 
ओर अधिक कट्दने की आवश्यकता नहीं ।” 

रामचंद्र सीता से कितना श्रेम करते हैं, वासंती ने पहले 
इसी विषय का सविस्तर वर्णन किया है । अंत में उसी सरल- 
हृदया सीता को रामचंद्र ने वन में छोड़ दिया, यद्द्‌ बात उससे 
न कही गई, और उसे मोद्द दो आया । जिससे बढ़कर रामचद्र 
का और कोई प्यार न था, उसी सीता को रामचद्र ने छोड़ 
दिया, यद्व बात पढ़ते हुए पाठकों के मन में जितना आक्षेप द्ोता 
है, उससे मी अधिक आक्तेप इस वाक्य को न कहलाकर कवि 
ने उत्पन्न किया है। भवमूतिके इस तरह के असाधारण रचना- 
कौशल को देखकर मालस द्वोता है कि उन्हे था गये न था, 
सचमुच चागदेवी ( सरस्वती ) वशगा कामिनी की तरह उनके 
साथ रहती थी # । 

दृश्य काव्य के रचने में जिन विपयों की ओर लक्ष्य रखना 
चाहिए, भवभूति के नाटकों में उन विषयों की ओर पूरी तरह से 
लक्ष्य रक्खा गया है। उनके नाटक लिखने के कौशल को देखकर 
यद कहना पड़ता है कि नाटक बनानेवालों में उनका आखन सब 
से ऊँचा है| उत्तर-चरित के दूसरे अंक के प्रारंभ में वन-देवता 
नेपथ्य से फह रद्दे हैं---“स्वागतं तपोधनाया:” तापसी का 





# य म्रद्मायमिय देवी वागवश्येवानुवत्तंते । 
उत्तर रामचरित तत्मणीत प्रयुज्यते ॥  ( उत्तर चरित, #* 
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स्वागत है। वन-देवताओं के इस वाक्य से अध्वग-वेशा तापसी 
शआज्रेयी का आगमन सूचित हुआ है। रंगभूमि में प्रवेश करने 
से पहले ही यदि कोई व्यक्ति यवनिका के पीछे से किसी विषय 
की सूचना देता है, तो उस सूचन-क्रिया को नाटक की परिभाषा 
में चूलिका कहते हैँ। यदाँ तापसी का आगमन-सूचक वनदेवताओं 
का यह वाक्य चुलिका का उत्कृष्ट दर्शंत है। वीर-चरित के चौथे 
शक के प्रारभ में भी भवभूतिन चूलिका का व्यवहार किया है #। 
उत्तर-चरित के छठे अक में एक जगह रामचंद्र लव से 
पूछते हैं---/सतुम्दारा दूसरा भाई कौन है ९ ” रामचंद्र के वाक्य 
के समाप्त होते ही नेपथ्य से नीचे-लिखी वात सुनाई दी-- 
भाठटायन | सादायन ! 
आयुप्मत, किल छव्स्प नरेन्द्रसेन्ये- 
रायोधनं ननु किमात्थ सखे तथेति। 
अद्यास्तमेतु भुवनेषप्वधिराजदब्द 
क्षनत्नत्यशरा राखनः शममय यान्तु ॥ 
( उत्तर, ६ ) 
'हे भाडायन, राज-सैन्य के साथ आयुप्मान लब॒ का 
युद्ध भारंभ हो गया, क्‍या तुम यह कह रहे हो ९ यदि युद्ध छिड़ 
गया हूँ, तो खसार से सम्राट! शब्द और क्ष॒त्रिय-जाति की 
शम्राधभि--दोनों--की समाप्ति हो जाय ।! 
रामचद्र लव से जिसका परिचय पूछ रहे थे, बद्दी कुश 
भाडायन के साथ यात-चीत फरता हुआ 'कस्मात्‌ रग-दशकों 
के सामने आा गया । भवभूति ने भांठायन के प्रवेश फा परिहार 





*« अन्यबनिकाब्थन्नेस्यूलिकार्थस्य सूचनम्‌ । 
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करने के लिये उसकी बात आकाश-बाणी से कहलाई है । कुश 
पूछता है कि राजा की सेना के साथ लव का युद्ध छिड़ा या 
नहीं । इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये भांडायन को रंग-भूमि में 
आकर कहना पाड़ता है--अवश्य छिंड गया है।! किंतु 
सिफे इसी बात को कहने के लिये भांडायन यदि रंग-भूमि 
में आता, तो नाटकीय व्यक्तियों की संख्या बढ जांती। इसी 
आशंका से भवभूति ने भांडायन की बात आकाश-नबाणी से 
कहलाकर रंग-भूमि में उसके आने का परिहार किया दै । माडा- 
यन के उपस्थित न होने पर भी कुश ने सुना--युद्ध छिंड गया 
है ।! इस तरह कौशल-पूवेक किसी व्यक्ति की बात को शल्य में 
आरोप करने का नाम आकाश-भाषित' है। # 

उत्तर-चरित के पहले अंक में लिखा है कि रामचद्र सीता 
को वन में भेजने का वदोबस्त कर रहे थे, और यह सोचकर 
वहुत व्याकुल हो रहे थे कि उसके विरह् को वहू किस तरह सहन 
कर सकेंगे, उसी समय प्रतिद्दारा ने आकर उनसे कहा--दिश्न, 
उश्नत्तथिदो -- हे देव, उपस्थित है ।' रामचद्र उस समय सीता 
के विरह की बात सोच रहे थे | इसलिये इस वाक्य को सुनकर 





# कि शवीष्येवमित्यादि विन पात्र अवोति यत्‌ ! 
अलवानुक्तमप्येकरतवस्यादाकाशमाषितस्‌ ॥ 
अमिश्ञान-शाकुनल नाटक के तीसरे अक में आकाश-नापित कफ उस दरण 
इस तरह है -- 
प्रियवदे कस्येदमुशीरानुलेपन मृथालवन्ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते । 
आकर्य कि बवीपि आतरलड्घताय बलवदस्वस्था शक्कुन्तना ॥ 
( शझमिज्ञान-शाउुन्तल, ३ ) 
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उन्होंने समझा कि 'विरह उपस्थित है।” वाद को जब उन्होंने 
उससे पूछा--अयि कः:--झरे कौन आया है ९---उस समय 
मालूम हुआ कि शहर से संवाद लेकर दुसुंख-तामक दूत आया 
है। सीता के संवंध में प्रजा का विचार क्या है, यह जानने 
के लिये ही रामचंद्र ने दुमुंख फो राज्य मे भेजा था। इसलिये 
दुसुंख का आता सीता के वनवास के विरुद्ध न था। 
रामचंद्र से सीता को उसकी इच्छा से वन में भेज दिया था. 
इसी समय ठुर्मुख आया। राम जिस वात को सोच रहे 
थ, हुमेंख ने भी आकर उसी बात को छेडा | फिंतु भवभूति 
ने दुर्मुख के आगमन को इस तरह दिखाया है कि उसे 
देखकर कोई तक नहीं उठता । राम और लक्ष्मण सीता को 
बन में भेजने के लिये जो रथ आदि तैयार कर रहे थे, उसके 
साध दुमुंख के आने का सामजस्य करके कवि ने नाटक के अशन- 
विशेष के संयोजन-कौशल को पराछाए्ठा दिखाई है । इस तगह के 
कौशल को नाठक की परिभाषा में 'गंडा कहते हैं। यह 'गड़ 
फा उत्कृष्ट उदाहरण हैं | ४8 

मालती-माधव के तीसरे अंक के अतिम भाग में लिखा है 
कि सावव ने व्यात्न-युद्ध में छस्मी होकर कामंदकी से कहा था-- 
'सगवत्ति, सा परित्रायस्थ'-- भगवति, मेरी रक्षा करो | कामं दफी ने 

# गए परतुक्तारि शिष्य गत्र बच 4 (मतीएप 5एग) 

वेयी-दार-नाइफ में गए का पक भौर इष्ठाठ मिचना (-... 

“राश--+ऋष्यामितु तब सिराइबनस्थरत्य । 

पर्च्याप्मेद करमोरः भमीस्युमम्‌ ॥ 
अनानर प्रविश्य कच्चुडी-डेव भा भग्नम्‌ ॥0 इण्ादि 





भवभूति ७६ 


उत्तर दिया--'अति कातरोडसि तदेति तावत्‌ पश्याम:--वस्स, 
तुम बहुत कातर हो रहे हो, मेरे पास आओ, में देखूँ तो ।” इसी 
तरह की बात-चीत पर तीसरा अंक समाप्त होता है। चौथे अंक 
के आरंभ में मद्यतिका, अवलोकिता और बुद्धिरक्षिता शोकाकुल 
होकर कामंदकी से कह रही हैँ---'भगवति, माधव की रक्ता 
कीजिए |? इस स्थल पर यह्द स्पष्ट माछ्म होता है कि तीसरे अक 
के अत में कामदकी और माधव इस अक के साथ सबंध दिखा- 
कर रंग-भूमि से चले गए थे। इस तरदद अक के अंत्य भाग में 
नट लोग छिन्नांक का प्रयोजन सूचित करते हैं । उसे नाख्यकार 
अकास्य कद्दते हैं । भवभूति ने यहाँ पर अंकास्य का उत्तम दृष्टांत 
दिखाया है । # 

नाट्य-सूत्रकारों ने रंग-भूमि में युद्ध के अभिनय का निषेध 
किया है। इसीलिये भवभूति ने उत्तर-चरित में विद्याधघर और विद्या- 
धरी के झुँदद से लव और चद्रकेतु के युद्ध का वर्णन कराया है । 

भवभूति का उत्तर-चरित-नामक ग्रथ खय॑ नाटक है। इसके 
सातवें अक में कवि ने ओर एक नाटक का अभिनय कराया है। 
निरपराध सीता को वन में त्यागना घोर अपराध है, यह बात 
देखनेवालों के चित्त पर जमा देना द्वी दूसरे अभिनय का मुख्य 
उद्देश्य है । इस स्थल पर भवभूत्ति नेजिस कोशल से राम, लक्ष्मण 
आदि को उनका अन्याय सममाया है, ठीक इसी कौशल से 


# अकातपाश्रेरकारय छिन्नांकस्या्थंसूचनात्‌ । (साहित्य-दर्पण) 


| दूराहन वधो युद्ध, राज्यदेशादिविस्रव । 
विवाह्दो भोजन शापरत्स्गों रुत्युरतन्तथा ॥ (सादित्य दपेण) 


७७ भवभूति 





पाश्चात्य कवि शेक्सपियर ने हेसलेट के चचा के हृदय मे तीजघ्न 
अलुताप उत्पन्न किया है। भवभूति ने नाटक के पंत में राम, 
सीता, लव और कुश को मिलाकर दूसरे अभिनय की और भो 
साथकता कर दी है। मिलन न होने पर उत्तर-चरित की घटना 
शोक-पूर्ण व्यापार के सिवा और कुछ न होतठी,और उत्तर-चरित- 
प्रंथ नाटक-ेणी में स्थान न पा सकता ४8 

भवभूति ने किसी विशेष खल पर यदि घुरे वाक्यों का 
प्रयोग किया है, तो वे भी उनके लेखन-चातुर्य से गंभीर बन गए 
हैं। उत्तर-चरित के पंचम अक सें लव चंद्रकेतु से कहता है--- 


अन+ +3५9-जनरतत-+क जन +>>>ल 
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भवमूरति ७८ 


घद्धास्तेन विचारणीयचरितास्तिष्ठन्तु कि घर्ण्यते | 
सुन्दखीदमनेप्यखण्डयशसों कोके महान्तो द्विते॥ 
यानि त्रीण्यपरास्सुखान्यपि पदा न्‍्यासन्‌ खरायोधने । 
यहा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने. तन्नाप्यभिज्ञोजनः ॥ 
( उत्तर, ५ ) 
है चंद्रकेतु, रघुपति की मद्दिमा को कौन नहीं जानता ? वह 
प्राचीन हैं, इसलिये उनके चरित्र की आलोचना करना हमारा 
कत्तव्य नहीं है, उनके चरित्र-वर्णन का प्रयोजन नहीं है । 
ताड़का को मारकर भी उन्हे खस्त्री-वध' का पाप नहीं लगा, 
संसार में उनका यश अक्षुण्ण है। उन्हे सब प्रधान मलुष्य 
सममते हैं | खर और दूषण के मारने में भी उन्होंने पीछे को 
तीन कदम भी न रक्खे, और वाली को मारने में उन्होंने जो 
कौशल दिखाया है, उसे तो सभी जानते हैं. ।१% 
भवभूति ने अपने नाटकों के विभिन्न स्थलों में विभिन्न 
रसों का सचार किया है। कहों वीर, कहीं करुणा और कहीं 
ब्रीभत्स आदि रसों के संचार से उनके तीनों नाटक देखनेवालों के 
आलनद्‌ की सामग्री हो गए हैं | पढ़ने और सुनने वाले उन विभिन्न 
रसों का आस्वादन करके परम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं । 
वीर-रस के उदाहरण में वीर-चरित के दूसरे अंक से नीचे- 
लिखा स्थल उद्धृत किया जाता है-- 
५क्कैछासोद्धारसार प्रिभ्ुवनविजयैजित्यनिष्णावदोष्ण 
पौलस्त्यस्यापि देलोपहतरणमदोदुदंमः कात्तेवीय्य॑ । 


# तमापतन्त सक्रुद कृतास्रो रुषिरप्छुतम्‌। 
अपासपंदुभिन्षपद्‌ किद्चित्तरितविक्रम ॥--( रामायण ) 


७९ मवभूति 


यस्यथ क्रोधात्‌ कुठारभविघटितमहास्कन्धवन्वस्थवीयों 
दो. शाण्पादण्टमुण्ठस्तरुरिव विद्वितः कुल्यवन्दः पुरामत्‌ ॥ 
सोथ्य त्रि.सप्ततारानविकलविद॒त |क्षन्नतन्तुप्रसारो 
वीर ऋैह्लस्य भेदात कृतथरणितला पूर्वईंसावतार- । 
जता हेरस्थन्टट्मिप्रसुखगणच्र चक्रिणस्तारकारे- 
रूचां एच्छन्‌ जामदग्न्यः स्वगुरु हरघनुर्भद्रोपादुपति ॥४ 
'जिसने अपनी भुजाओं से अनायास कैलास को छठा लिया 
था, और सोनों भुवनों को जीत लिया था, उस रावण का 
जिस कात्तवीय ने रणए-मद्‌ नष्ट किया था, उसी का्तचीर्य के 
म्कध, वाहु और मस्तक काटकर जिसने मूलमात्रावशेष शुप्क 
वक्त के समान हड्डियों का ढेर-मात्र छोड़ दिया था, जिसने इफोस 
बार ज्त्रियों का प्रसार नष्ट किया था, जिसने क्रोंच-पर्वत को 
तोइकर पृथ्वी पर आने के लिये अपूर्व हंसों का एक नया द्वार 
बनाया था, हेसंव-भृगि-प्रमुख सेना-संडल से घिरे हुए कारक्तिकेय 
को जिसने हराया था, वह्दी वीर जामद्ग्न्य ( परशुराम ) अपने 
शुरु शिव के धलनुप दृट जाने पर उत्तेजित होकर रामचंद्र को 
ढूँढते हुए ज्याएं हैं ।! 
करुणा-रस के हृष्टांत में उत्तर-चरित के तीसरे अंक से 
नीचे-लिखा शोक उद्धृत किया जाता है-- 
एा हा देवि स्फुटति हृदय संसते देहयन्ध 
शून्य सन्‍्यपे जगद॒विरतज्याज्मन्तम्वेलामि 
सीदगसन्धे तमसि पिघुरो मजतीयान्तरामा 
विष्वटमीहःस्थगयति फर्थ मन्‍्दमाग्प फ़्रोमिगा 
राम सीता फो लक्ष्य करके कहते हँ---“हा देवि ! मेरा 
हदय फटा जाता है, देह-बंधन ढीला पड रहा है, ममे: संसार 


भसवमभूति ८० 


शुन्य दिखाई दे रद्दा है, अंतःकरण जल रहा है, शोक से अमि- 
भूत मेरी अंतरात्मा अवसाद को प्राप्त होकर मानो घने अंधकार 
में छूबी जाती है, हर तरफ़ मोह-दी-मोह दिखाई देता है, ऐसी 
अवस्था में यह मद-भाग्य किस तरह जिंदा रहेगा ?! 
आंगार-रस के उद्दाहरण में मालती-माघव के आठवें अंक 

से नीचे-लिखा ःछोक उद्धत किया जाता है-- 

दुग्ध चिराय सकयानिल्‍्घन्द्रपादे 

निर्वापि तन्‍्तु परिरभ्य वपुनेनाम । 

जामत्त कोकिछरुत व्यथिता तु हथा 

मद्यश्न॒तिः पिवतु किन्तरकण्टिवाउस्‌ ॥ 


माधव मालती से कहता है--“बहुत् दिनों से तृने मेरे 
मलयानल ओर चंद्र-किरण से '. ए शरीर को आलिंगन 
द्वारा शांत नहीं किया । छे किन्नरकंठि मालति, मत्त कोकिल की 
आवाज़ फो सुनकर मेरे कान जो फत्तप्त हो गए हैं, आज वे ही 
कान तेरे कंठ से निकले मनोहर वाक्यों को सुनें ।” 
नीचे खमावोक्ति का दृष्टांत लिखा जाता है--- 
पुरा यत्न स्नोत' पुछिनमघुना तम्न सरितां 
विपसय्यौस यातों घनविरलभाव- क्षितिरुहाम। 
घद्दोइंएं काछादपरमिव मन्‍्ये घनमिदम । 
निवेश' शैलानां तदिदमिति चुछ्धि हढयति ॥ 
( उत्तर, ३ ) 
“पहले जहाँ नदी थी, वहाँ अब जगल है । पहले जहाँ जंगल 
था, वहाँ अब पेड़ का पत्ता नहीं हैं। जहाँ पेड़ों का अभाव था, 
वहाँ वृक्षों का वाहल्य है। बहुत दिनों घाद देखने से यह वन 
मुमे बिलकुल नया मालछ्स होता है | हाँ, केवल पवेत वह हैं, 
ओर इसीसे मालूम होता है कि यह वही वन है ।” 


0 3०० 


भवभूति सरत भाषा में भी मधुर छोक वना सकते थे ) 
नोचे-लिखे क्ोक में अनुप्रासालकार और प्रसाद-गुण दोनों | 
ही मौजूद हैं-- 
भसार संसार परिम्तुपितरन प्रिमुवरन । 
निरालोक छोक मरण शरण यान्ववन्ननम्‌ ॥ 
आदर्प कंदप जन-नयननिर्माणमफल । 


जगज्नीर्णारण्यं फथमसि विश्वातु व्यवसितः ॥ 
( माल्ती, ५ 


“तू संसार को असार करके त्रिभुवन से मालती-रत्न हरने 
की चेष्टा कर रहा है । मालती के अभाव से संसार प्रकाश-होन 
हो जायगा। उसके वधु मर जायेंगे, कद का दर्प नष्ट हो 
जायगा । मनुष्यो की आँखें वेकार हो जायेगी, वास्तव में सारा 
संसार उजड़ा हुआ जगल हो जायगा ।! 

रास कैसे दुम्सह शोक को भोग रहे थे, मवभूति लिखते हैं--- 

सनिर्भिक्गसीएखादन्तर्मूद्घनव्ययः । 
पुटपाकप्रतीकाशों # रामस्य करुगो रस ॥ ( उत्तर, २ » 

“किसी मेंदे मेंह के वरतत सें यदि फोइ चोज़ रखकर 
छसे आग पर रस दिया जाय, तो वह चीज भीतर से तो गल 
ज्ञाती है, प८ बाहर से वैसी द्वी बनी रहती है । इसी तरद राम 
को स्वाभाविक गांभीय ने छोड़ा तो नहीं था, पर उनके भीतर 
जो व्यथा थी, उसका बाहर फोई चिह्द न था ।” 

बाल-चबद्देवाले नीचे-लिसे स्कोफ को पद्कर भवम॒ति के 
रचना-नेपुण्य की प्रशंसा करेंगे-- 





# पुटपक -++ दिर्दा शिलितस्य फग स्पस्थ झूष्मांरस्य २.३ ॥ 


के; 


अवश्त्त ८र्‌ 


अन्तर करणतत््वस्य दुम्पस्यो- स्लेहस भ्रयात्‌ । 
भानन्दुम्नन्थिरेकोयमपत्यमिति. बध्यते ॥ 
( उत्तर, २ ) 
'साम्ी और स्त्री की एक-सी प्रीति होने के कारण सत्तान 
दोनों के अत करणों को आनद की ग्रंथि से बाँध देती है ।” 
मालती और माघव के विवाह के समय कामदकी ने एक 
जोक में स्वामी और ख्री के परस्पर संबंध को कितनी अच्छी 
चरह दिखाया है-- 
ब्शाम ०-- 'प्रेयो मित्र बन्धुता था समग्रा 
सर्चे कामाः शेवधिर्जीविततन्व । 
खीणा भर्ता धर्म्मदाराध्ष पुसा 
इत्यन्योज्न्य वस्सयोज्ञांतिमस्तु ॥” 
( मालती, ६ ) 
“बत्सह्य तुम्हे याद रखना चाहिए कि स्त्री का पति और 
घति की स्त्री प्रियतम मित्र हैं| मित्रता, आशा, कामना और 
जीवन तक दोतों का एक है ।' # 





# भवभूति के वर्णन-कौशल और शब्द विन्यास की पूरी भालोचना यहाँ असमय 
सालूम होन। है । श्रीयुत राजेंद्रचद्र शास्त्री एम० ए० ने 'कवि और काण्य'-शीर्षक 
नि*्व में भवभूति के कवित्व की कुछ भालोचना की है। उस प्रव॑ंप में से नीचे- 
+जखा स्थल उद्घृत किया जाता दै--- 

अनेक मनुष्यों ने पर-देश से आए पति पर पति-प्राया स्त्री की साकांत्ष दृष्टि को 
गई ह$ देखा होगा । किंतु कितने मनुष्य उस दृष्टि का सवभूति की तरह वर्णन 
ज्यूर सकते हैं ? 

डिलुलितमतिपूरवष्यमानःशोक, 
प्रमवभवस्‌ जन्ती नृष्णयोत्तानदीर्घा । 


की भवभूति 


आलंकारिकों को भवभूति के काव्यों में कहीं-कहीं दोपों को 
यू आई है | वीर-चरित के दूसरे अंक में परशुराम और रामचंद्र में 


स्नपयति दृदयेरा स्ने्निप्पदिनी ते 
घवलदलमुग्वा दुग्पकृल्येव दृष्टि ॥ 

बहुत दिनों के बाद शुद्रक को मारने के लिये दटकारण्य में रामचर को भश्राया 
देख सीता उन्हें बढ़े सतृष्य भाव से देय रहो € । कवि तमसा के मुँद से इसका 
बरणन कराता ए । दुर्भाग्य से देव-वागो को छोट्कर और किसी मापा में गृद़् से गृदतर 
भावों को प्रकाशित करने की शक्ति न्टा ऐ। यहो कारण ऐ कि दम अमस्कतक्ठ 
पाठकों को समुद्र से उत्पन्न छुए इस ऋमृत का भास्वादन पूरी तरद्द नं कण सकते । 
जोक का भनुवाद यह ऐ--- 

आनंद और शोक से उत्पन्न हुए आओमुओ्ों से मरी झुई, सनृष्ण, दीघपघे-विस्फारित 
सनेए-पृर्ण, साफ और भत्यत मुन्प तुम्दारों दृष्टि (नेश्न) दूध की नदी की तरद प्राणेश्वर 
के' रगन करा रहो एऐ। 

मएकवि भयभूति ने यहाँ स्ययति, खेइनिर्षदिनों श्रीर दुग्धकृल्येव भादि कई 
शस्दों का प्रयोग करके अपनी प्रमाधारण फप्रित्व-राक्ति फा परिचय दिया ए। पाठक, 
“दृष्टि प्राणेश्वर को खान करा रद थो, इस दात में किसना यूदत भाव छिपा दा है, | 

चलिए, भय एम मदाकति लयमृति के साथ उस स्थान पर चर्ले, श्दों 

मर्चद्र शुद्ध सपस्वी के सिर कारन का उदोग कर रऐ हूँ । संमव ऐ, भाए फदने हो 

कि उस ज्गए जाने की क्या माव'यकता ऐ, जएं एक निरफ्सप स्यक्ति पर्म पत्नी को 
स्‍्याग देनेवाले के हाथ में मारा जायया। वह दृश्य क्या उुद्ध देखने लापक दे / चटा 
पाचकर तो मन में एक साथ हो जे, प्रा, दरणा भादि भावों के ददय होने 
को समावना ऐै । इसलिये जाने दी पावश्यरत्ा नए । दात टीडध हैं, पर चाप यद 
भी जानने दे कि कवि सादुगर होता ऐ । वह घपनों मोटनो रा्ति से उम दाय को 
भी मनेएर वर सकता है, और कि कवि भा नवभूति चेमर ? इसे लिये, चलिए 
दपा देव आप 

दिए, रामगए प्रोश् करता ए “लव प्रविगने सदवेपतापशा रापना +-+ 


सवभूति ८छे 


परस्पर युद्ध की वातचीत हो रही है । परशुराम रामचंद्र को युद्ध 
के लिये लत़्कार रहे हैं । इसी समय कंशुफी ने आकर निवेदन 


सुनिए तो मंही, उससे यमचद्र क्या वहृल्ले ऐं--- 
राम ---है इस्त दघिण , झूतस्य शिशोश्लिस्य, णीवातवे पिसल शद्रसुमौ कृपाणम्‌ । 

,. रामस्य गात्रमसिदुवेदहगर्भाख्नन्त: सोत्वानिवासनपओो. करुपा कुतरते ॥ 

'३ दाइने हाथ, तूने आाद्मय के झत पुथ के जीवम के लिये शूटर मुनि पर 
खडग छोड़ा । रे हथ, तू राम का अंग छह, छू गर्म से स्चिज्ञ सौता को मिकलते में 
कूनकार्य हो चुका दे, तुममें करुणा का क्या काम १ 

अब इस स्रोक के गृढ़ार्थ की पर्यालोचना करनी चादिए--- $ 

पहले तो रामचद्र का एक विशेषय है 'सदयोथतखड् ” भर्धात दया के 
साथ सठाया है खड़ग जिसने । 'सदय' विशेषण ,से हन्यमान तपस्वी पर दया का 
प्रकाश होता है, और दूसरी वात यद्द भी हे कि अति क्रूर कम को करते समय मो 
दया श्रादि स्वाभाविक सदुगुण महात्माओों को नहीं छोड़ते, यह भी इससे सूचित: 
छोता ऐ।। श्स भाव को भवभूति ने एक भोर श्रोक में धाँधा है--- 

; बज्लादपि कठोराणि झूदूनि कुसुमान्यपि । 

छोकोत्तराणा चेतासि को हि विज्वातुमद्द ति ।! 

रामचंद्र ने अवश्य लोकापवाद के भय से सीता का यरित्याग किया था । किंतु 
उन्होंने अश्वमेष यज्ञ करते समय, स्वर्ण की सीता बनाकर सख्रीक यज्ञ करना चादिए,. 
इस शास्रन्वाक्‍्य का पालन किया या। इसी स्थल पर मवभूति ने कद्दा था-“अलोकिक- 
मनुष्यों का चित्त वक्ष से मी कठिन और फूल से भी कोमल होता है ॥ 

/॥ “सद्यो्यत” खदग का यदी तात्पये हैं । 'रे इस्स दक्षिण” भचेनन दाथ को 
चेतन सममकर पफ्यों संयोषन किया ऐ ? तो क्या यद्द कम इतना बुरा था छि 
अचेवन भी उसे करना तो क्या, उत्तका अनुमोदन भी न करेगा १ 

धास्सत्र में रामचद्र शद्ध्‌ तपस्वी के दघ को बेसा द्वी सममते ये । श्सीलिये हाव को 
यह कर कर्म करने के लिये कहते दै-...मृतस्य शिशोदिनस्य जीवातवे विसन शुद्ध 
मुनी कृपाणम---मर्थाद, रे द्वाप, तु यद काम कर डाल, यह काम बुरा है, पर. 





८५ भवमभूति 





किया--“राजन्‌ , कंगना खोलने के लिये रामचंद्र को अंदर भेज 
दीजिए ।” परशुराम की आज्ञा लेकर रासचंद्र अंदर चले गए । 
आलंकारिक मम्मट भट्ट इसे अकांडच्छेद-दोप का उदाहरण 
सममले हैं । 

संस्कृत-साहित्य में भवभूति के काव्यों को जो ऊँचा स्थान 
मिला है, उसका कारण उनकी भाषा की उत्कृष्टता हो नहीं है। 
ऐतिहासिक चाह, तो उनके काज्यों से सामाजिक रीवि-नीति के 
संबंध में अनेक तत्त्वों का आविप्कार कर सकते हैं । भूतत्त्व के 
अन्वेपण करनेवाले उनके तोनों नाटकों में से प्राचीन भारत 


इससे भराहय का मत पुत्र जी जावगा, यह एक लाभ होगा । और ०क बात एऐ, जय 
मनुष्य कोई बुरा काम करना ऐ, तद उसे भनेक चुक्तियों मे ऋच्छा मिद्ध करने को चेष्ठ 
करता है । यह मनुप्य-दहृदय फा गृढ़ तत्व एँ। यही तत््य क्या 'सृतस्य शिशोहिजस्याँ 
आदि दयों में परिस्पुट नी द्ोग ? जब शाध्रण के पुप्र रे जिंदा करने के 
डिये मे चए काम कर रहा एं, नव यए गछित फर्म नहां ऐ। इस युक्ति से मी 
छव उनके पन को सेतोप नहीं एप्का, नव उन्देंने सलोचा--श्से करने में मुझे सतना 
सोच विचार क्योंएँ ? मेने तो निरप्राप भर "र्मिणी खाताफी निकालने में इसमे क्री 
झपधिक फोर कार्य किया ऐ, उस समय तो निष्रंणग दी पराकाहा कर दी था। 
अब इस श्र सप्थों के वध में श्तनों दया क्यों हे ? शोर बया--'रे दाएने दाय, 
तू गिशा सोरा के निवाचने में पएला डिसा चुका ऐै, तुमे दया झा क्या काम, 
फ़िर इस तपरवी के मारने में क्यों ऋयनाकानी काता ए! ? घठवा, देमिए, प्रत के 
घरणों से स्लिना मोपेंदा सोोश, कूते कमम-द्रेप जोर आमावमानता का भाव 
प्रकर ऐेतरां है। एन. मस्वयोपतरा-7 और समग्य झोफ से सायक की मणष्ाद्भा- 
बना णीर क्॑त्य गुसप्रेड्ना का पत्र मिलता ई। झद बनापए, ऐसे जायक वो अह्ि 
करनी चदिएण या भए[ ? पमे नायक के टुस पर रोना चारिण या गर्मी रस्म 
नायक के एग्ताप पर भात बाय दे हा से सा एयन्त हैं था नहीं ? 


भवभूति ८६ 


के अनेक देश, नगर, नदी और पवतों का पता लगा सकते हैं । 
विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से निपतित होने से नरभ्नारियों के 
चित्त में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे भवभूति के - काव्यो में 
अच्छी तरद्द प्रस्कुटित हुई हैं | उन्होंने करुण रस का वर्णन 
करके द्वी लोगों के चित्तों को पिघला दिया द्वो, सो बात नहीं । 
प्रकृति की भीषण ओर सूक्ष्म मूति को भी मनोरम भाषा में 
व्यक्त करके उन्होंने पाठकों के चित्तों को एकाप्र कर,ड्रिया है । 
राम के विलाप फो सुनकर अनेक सहृदय व्यक्ति आँसू नहीं -रोक 
सकते । आंतरिक प्रेम को उदार वाक्यों द्वारा किस तरह प्रकढ 
किया जाता है, यह बात सीखकर प्रेमी लोग उन्तका धन्यवाद 
फरंगे । ससार से विरक्त मनुष्य उनके काव्य में प्रशांत-गर्भीर 
भाव को देखकर शांति प्राप्त करेंगे। काल की सवे-संहारिणी 
शक्ति को व्यर्थ करके भवभूति के काव्य आज भी विद्यमान हैं, 
ओर जबतक संसार में सस्क्ृत-भाषा का आदर रहेगा, तबतक 
उनके काव्य किसी तरह भी लुप्त नहीं होंगे । पाश्चात्य पडढितत- 
मंडली में भवभूति की बड़ी प्रतिष्ठा दै। कोलबन्रुक साहब के मत 
में मालती-माधव नाटक अलुपम है, विल्‍्लन साहब ने मवभूति 
को कवित्व-शक्ति की बड़ी प्रशसा को है। एलर्फिस्टन साहब 
कहते हैं. कि ओज-गुण के वर्णन में हिंदू-कवियों में भवभूति को 
सब से ऊँचा स्थान मिलना चाहिए | 

जिन नास्यकारों की प्रशंसा अबतक समग्र भारतवर्ष में 
कालिदास और भव- ढोती रही है, उनमें कालिदास और अव- 
भूति की तुलता भूति स्व-प्रधान हैं । किंतु इन दोनों 
कवियों में कौन शेष्ठ हैं, इस विषय में आरभ से मत-मभेद चला 


८७ भवभूतति- 





आता है। यह दोनो ही प्रथम श्रेणी के कवि हैं, और 
इन दोनों ने लेखन-कौशल की पराकाष्ठा कर दी है। कालिदास 
की कल्पता अनंत है, और चित्त-ब्ृत्ति के चित्रण में भवभूरि 
जवाब नहीं रखते । कालिदास की रचना-प्रणाली सरल और 
आउंवर-शन्य है, पर भवभूति की लेखन-भगी विस्दृति-पूण्पे 
ओर दीघे-समास-संकुल है। कालिदास की भाषा मु और 
कोमल है, भवभूति की भाषा सतेज और एदात्त है। कालिदास 
ने अपने नाठकों में जिन व्यक्तियों का चरित्र चित्रित क्रिया है. 
वे सभी आदर्श जगत्‌ के मनुष्य हैं, इस प्रथ्वी पर उन्होंने कभी 
पाँव तक नहीं सका । किंतु भवभूति ने जिनका चरित्र अकित 
किया है, वे सचमुच इसी प्र्वी के रहनेवाले थे। इसीलिये- 
मनुष्य-समाज की रीति-नीति और आचार-जिचार तथा व्यवद्वार- 
सभ्यता आदि का प्रतिविंब उनके चरित्रो में 'प्रच्शी तरह पदए 
है | आदि-रसके चणुन मे कालिदास अद्विदीय हैं, वीर और 
करुण रस के वन में भवभूति ने अपनी असाधारण क्षमता 
दिखाई है। पहले लोग कह गए हें--कासए्यं भवभूतिरेद 
तनुते'--फरुणा-रस का वर्णन भवभूति ने द्वी किया है। उनके 
विपय में यह भी प्रसिद्ध ह--उत्तरेशमचरिते भ्वभतिनिश्धि- 
प्यत'--उत्तर-रामचरित-प्रणेता भवभूति कालिदास से आगे बढ़ 
गए हैं। गोवर्द्धनाचाय ने 'आया-सप्तरदी में लिखा है-- 
भपभूतेः संयन्ध्यादमूधरम्रेत भारती भातित 
एकरकृत कारुण्ये सिमिन्यथा रोदिति प्राय ॥ 

और ठो क्या, भवभूति के करण रत का वर्शन सुनकर 
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खवभूति ट््ड 


कालिदास ने लक्ष्य और व्यंग्याथ द्वारा द्वी रसको प्रस्फुटित 
“किया है । किंतु सवभूति के काव्य में वाच्याथे द्वारा ही रस 
अकट हुआ है | फालिदास ने सिर्र रस की सूचना ही दी है, 
किंतु भवभूति ने उप्तका स्पष्ट प्रकाश किया है। अभिज्ञान-शाकु- 
तल के तीसरे अकछ में मदन-वाणाहत दुष्यत शकुंतला को देख- 
कर हप से कहता है--- 

जये छब्धं नेन्ननिर्वाणम्‌ । एपा से मनोरथप्रियतमा सकुछुमास्तरणं 
ईशेछापट्टमघिशयाना सखोभ्यामन्वास्यते । 

'मेरी आँखें ठप्त हो गई । मेरी मनोरथ-प्रियतमा शकुंतला 
फूल-बिछी शिला पर लेटी हुई है, और दो सखियाँ उसकी सेवा 
कर रही हैं । 

इस दृश्य के साथ मालती-माधव के तीसरे अक के उस 
स्थल की तुलना करनी चाहिए, जहाँ साधव ने सालती को देखा 
यथा | माधव कहता है-- 

अविरलूमिवदास्ना पौण्डरीकेण बद्ध्‌ 
स्नपित दृव च॒ दुग्धस्नोतसा निर्भरेण । 
कवलित इृव कृस्स्नश्वक्षुपा स्फारितेन 
प्रसभमम्द वबषणेच साह्रेण पिक्त ॥ (मारूती, ३) 
मानों पद्म-दल से में बँध गया हैँ, मानों दूध के सोते में में 
स्ल्ान कर रहा हूँ, कानों तक फ्लैले हुए नेत्रों से मानों मालती से मेरा 
आस कर लिया है, मानों अम्रत की बषों से में तर हो गया हूँ ।” 
शकुंतला को देखकर दुष्यंत को जो तृप्ति हुई थी, उसका 
कालिदास ने कुछ वर्णन नहीं क्रिया । नेत्र त्िबोए! से दुष्यत के. 
आंतरिक भाव का अनुमान लगाना पड़ता है। किंतु माल्नती को 


<९ भवमति 


देखकर साधव की जो अवस्था हुई, उसे हमने अच्छी तरह 
प्रत्यक्ष रिया । भवभूति ने सतेज भापा में वह अवस्था हमारे 
सामने उपध्यित कर दी | कमल-दुल में घिर जाने से जो 'अवस्था 
होती है, वह प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य है । 

भवभूति ने जिन शब्दों का व्यवहार किया है, उनकी परीक्षा 
से अनेक रहस्यों छा आविप्कार दो सकता है। उनके प्रथा को 
विचार-पूर्वक देखने से पता लगता है कि उनका 
अमर-फोश पर असाधारण अधिकार था। 
अमरसिंद ने अधि, रक्त, युद्ध, क्रच आदि 
जितने पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, भव्रभूति के काव्य में वे सब्र 
भौजूद हैं। उन्हाने बहुत-से ऐसे शब्द भी व्यवहार किए हैं, 
जो अमर-फोश मे नहीं मिलते। ऐसे छऊुछ शब्द नीचे लिखे 


भवभूति का 
इय्द-तरव 


जा है” ँ | 
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आऊूत अभिप्राय उत्तर, ५ 
उत्पीड व्र्द्धि उत्तर, के 
छुट्टाक छेदक वीर, २ 
कण्डग स्तायु वीर, ५ 
कन्ल समृहठ उत्तर, ६ 
कुम्मीनस सप उत्तर, २ 
खुग्ली निपुण, भभ्याक्त बोर, २ 
त्लक दीबे श्रद्धि वीर, % 
प्रदला रेन्‌ संयूर उत्तर, २ 


अति सम्णेक हकलास उत्तर, २ 


भसवभूति ५९०७ 


१ शिखर मालती, ९ 
प्रागभार २ अग्रतट मालती, ५ 

३ राशि मालती, ५ 
भौकलि काक उत्तर, २ 
रणरणक ४६३ छद्देग मालती, १ 
रुण्ड कृवध उत्तर, ५ 
व्यातिकर सपके उत्तर, ५ 

१ ग्रह 
सस्त्याम । २ विश्रंभालाप | बोर, १ 


पस्थात्‌ शरीगस्थि कंकाल.” में अमरसिंह ने 'कंकाल' शब्द 
की पु्लिंगता निर्देश की है, किंतु भवभूति ने वीर-चरित के पाँचर्वें 
ध्क में इस शब्द को नपुसक-लिंग माना है । 
भवभूति को चैदिक साहित्य में बडी गभीर व्युत्पत्ति थी। 
अमर-कोश से अधिक वैदिक कोश पर उनका अधिकार था । 
अर उन्होंने ऐसे अनेक वेदिक शब्दों का प्रयोग किया 
.. ' है, जो लौकिक व्याकरण द्वारा किसी तरह सिद्ध 
नहीं किए जा सकते । वीर-चरित और मालती-माघव के पहले 
अंक में भवभूति ने जो 'सोमपीधिन' + शब्द का प्रयोग किया 
है, वह सोमपीथ' से इन! प्रत्यय लाकर सिद्ध किया जाता है । 
# रणरणको वियोगतरुरिति मालती-माधव टांकाया जगद्भर ।! 
औत्सुक्ये यणय रणक स्मृत इति इलायुष ॥४* 
| सृत्र०-सोमपीयिन उड्डबरा खरद्धावादिन प्रतिवसन्ति । (वीर, १) 
सूत्र ०-मोमपीधिनो जादाणा बद्धावादिन प्रतिवसन्तिस्म ॥ 
( मालती, १ 


९१ अधभूतति 





सोमपीथ' शब्द फेवल बैदिक साहित्य में ही व्यवहत होता है, 
लौकिक भाषा में नहीं; और न लौकिक व्याकरण के अनुसार 
वह सिद्ध हो सकता है। ऋग्वेद की टीका में सायनाचाय 
लिखते हैं--“बैदिक व्याकरण के पाठ तुदि बचि? सूत्र से पा? 
धातु के आगे 'थक्‌! प्रत्यय लाकर 'पीथा शब्द बनता दै। 
ऋतगेद के पहले अध्याय के ५६वें सढल के साववे सुक्त मे 'तद 
राध” सोमपीथाय हपते? आदि मंत्र में 'सोमपीयथ” शब्द का 
प्रयोग हुआ है। 

वीर-चरित के पहले अक में 'सूनृत' शब्द्‌ का प्रयोग हुआ 
हैं। यह शब्द भी वैदिक है। सायनाचाय लिखते हैं--खुत-- 
रामुन्यति प्मप्रियप्रति सूननथेद ऋतव्वेति सून्नतम/--जो 
अप्रिय फो दूर करे, उसे द्वी सून्‌ कहते हैँ। 'सूना जिय, जो ऋतः 
सत्य है, उसे दी सूनृत कहते हैं। 'सूनृत' शब्द का अथे है-- 
प्रिय सत्य | 

भवभूत्ति ने चीर-चरित के पहले अक में अरिट्टताति! 
ओर सालती-माधव के नरवे अंक भ 'शिवताति' शब्द का प्रयोग 
किया है | ये दोनों शब्द मी केवल वैदिक साहित्य मे ही प्रयुक्त 
हुए हैं। ऋगेद फे दशम अध्याय के १३७वे मढल के चौथे सूक्त 
में 'अरिए्रताति'! शब्द का व्यवहार हुआ है। पारिएनीय व्याकरण 
के वैदिक प्रकरण में चौथे अध्याय का ४५वाँ सूत्र है--'शिव- 
शमरिए्टस्थ करें'--७४, ४६ हाथ के अ्रथ में शिव, शम और 
अरिट्र शब्द के भागे ठाति' प्रत्यय हो । वैदिक 'ताति' प्रत्यय 
से बने अरिप्टताति शब्द का अथ है शुभ कर! । 

भवस्ूूति के प्ंथों में वैदिक शब्दों का, जैसा झि ऋण्ण 


न्‍्भवभूति ९२ 


घ 





उल्लेख हुआ है, बाहुल्य देखा जाता है । उन्होंने समस्त वेद 
पढ़े थे | वैदिक शब्द और चैदिक भाव उनके 
स्वृति-पथ में हर समय मौजूद रहते थे। इसीलिये 
उत्तके काव्यों में वेद का प्रतिबिंब सोलह आने दिखाई पड़ता है । 
: अभवमभूति के काव्य में पाली भापा का भी पूरा प्रभाव 

दिखाई पड़ता है । सालती-माधव और उत्तर-चरित की प्रस्तावना 
में सूत्रधार ने दूसरे नट को 'मारिष! कहकर 
सबोधन किया है। मच्छ-कटिक और अभि- 
ज्ञान-शाकुंवल आदि नाटकों में 'मारिष” शब्द की जगह आये 
शब्द का प्रयोग हुआ है | भरत सूत्र में लिखा है--“किश्चिदुनस्तु 
भारिष.--कुछेक न्यून व्यक्ति को 'मारिष” कहकर सबोधन करते 
हैं । अब देखता यह्‌ है कि सस्कृत-साषा में 'मारिष' शब्द कहाँ 
से आया । पालि-अथों में 'भारिस ? शब्द का बहुत प्रयोग मिलता 
है। नाट्य-सूत्रकार भरत ने जिस अथ में 'मारिष' का प्रयोग 
बताया है, ठीक उसी अथ में पाली-भाषा में 'मारिस” शब्द का 
प्रयोग मिलता है | अध्याएक ए7छ॥ ४ एप्ा+९7 अपने स४70- 
80०८ ० ?४)।-नासक अथ के १७१ पृष्ठ पर लिखते हैं---आदर- 
पूर्वक सबोधत करते में 'मारिष! का प्रयोग किया जाता है। 
“आयसाटिय सृत्त' में यक्षपति वेश्रवण 'उलाडा? नाम के यक्ष को 
सवोधन करके कहता है--- 

“ज्ञ एसों मारिस, अम्ननुसेसो छमेष्य गमेसु वा निगमेसु वा सकारं 
जा गरुकार वा | 

न॑ एसो मारिस, जमजुसेसों लभेय्य भाकज्कमन्दाय राभघानिया वच्धुं 
दा चास दा 


रे 
पाछ शब्द 


“ज्ञरिष”? 


९३ सवमूति- 


ने ऐसो मारिस, लमनुसेसों लमेय्य यझ खान सामिति गन्तुं ।” 
( आयनाध्यि सूच ४ 
पाली-भाषा के 'मारिस! शब्द से संस्कृत 'मारिप शब्द की 
उत्पत्ति हुई है, ऐसा मान लेना अनुचित नहीं मारूम दोता। 
पाली की वर्यमाला में 'श/ और प! नहीं हैं । इसीलिये वहाँ 
ारिस' शब्द है। जब यह शब्द संस्कृत म दाखिल हुआ, 
तब उसे 'पत्त्त-विधि' के आगे सिर भुकाना पड़ा । पात्ी-भाषा 
का दृज्षिण में अधिक विस्तार था, और भवभूति भी दक्षिण में 
ही उत्पन्न हुए थे । इसलिये उनके काव्यों मे पालि-सापा का 
प्रभाव देखफर हमें आश्चर्य न करना चाहिए । 
पाली का 'भारिस' शब्द संस्कृत के किस शब्द का शअपभश्रट्ट 
रूप हे--ललित-चिसखतर, जातकमाला, अष्टसाहस्तिका, प्रज्ञा- 
पारमिता आदि पुराने पाली-प्रंथों के दखने से पता चलता है. कि 
बौद्ध सस्क्ृत-प्रंथो का 'मार्ष” शब्द ही पाली सें 'मारिस” चन गया 
है । बौद्ध सस्कृत-पमर्थों मे 'सार्ष! श्घ्ठ की विशेषता यह है कि. 
वह कुलेक न्यून व्यक्ति के लिये तो आता ही है, कितु कभी- 
कभी उणतर व्यक्ति और अत्यत नीच व्यक्ति के लिय भी उसका 
प्रयोग किया जाता है । ललित-विस्तर के १५ वें अध्याय में इद्र 
देवताओं को संवोधन करके कहते हैं-- 
अद्य माप योघिसत्योंमिनिष्कसिप्पति | 
हे पूजनीय देवगण, आज बोधिसत्र ग्रह-त्याग करेंगे ॥ 
अष्ट साइल्लिका प्रश्ापारभिता के तीसरे विदत्ते में देवता इंद्र 
को संदोधन करके कहते हैं--- 
“डद्गृह्टीतच्पा सापप्रहापरमिता । घएपितन्पा मपप्रशापरमिता । 


अवभूति ९४ 





वाचयितय्या मार्षप्रज्ञपारमिता । मार्षप्रज्ञापारमिता । प्रचत्तयितस्या मार्ष- 
-अज्ञापारमिता । देशयितव्या मा प्रज्ञापारमिता । उपदेष्ठव्या मार्पप्रज्ञापाए- 
-मिता। स्वध्येतव्या सार्षप्रश्ञापारमिता ।* 

“हे पूजनीय देवेंद्र, परम ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए, उसे 
घारण करना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, उसकी 
उपलब्धि करनी चाहिए, उसे फैलाना चाहिए, उसका शआदेश 
करना चाहिए, उसका उपदेश करना चाहिए, मतलब यह कि उसे 
जद्देश में रखकर तरह-तरह से उसकी आलोचना करनी चादिए 

बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के सस्करण में ललित- 
विस्तर का ५०८ पृष्ठ देखने से माल्म होता है कि बुद्ध ने किसी 
नाविक को “माष शब्द से याद किया हैं-- 

'अद् सलु मिक्षवस्तथागतों नाविकसमीपम्लुपागमत्‌ पारसंतरणाय । 
-स प्रह--प्रयच्छ गौतरू तर पण्यम्‌ । न मेअस्सि सार्प तर परण्य श्च्युकत्वा 
तथागतो विद्वायसा सर्वातीराव्‌ परं तीरमगर्मत्‌ ।! 

“इसके बाद “तथागत” नदी पार करने के लिये नाविक के 
पास गए । नाविक ने कहा--तथागत, मज़दुरी दिलवाइए । इस 
पर तथागत बोले--दे नाविक, मेरे पास धन नहीं है, यह कह- 
कर तथागत आकाश-सार्ग से नदी पार कर गए।” 

जातकमाला-प्रथ में बुद्ध कदष को सबोधन करके कहद्दते 
हैं--“बोधिसत्व, साषे ममेयतु भवान!ः--महाशय, सुमे क्षमा 
कीजिए |! 

करुणा-पुण्डरीक-अथ के तृतोय परिवत्त में ७० दज़ार यक्ष 
वैश्रवण और अन्यान्य यक्षों से कहते हैं-- 


सप्ततिर्यक्षसदक्नाणि कथयंति,वर्य मोर्षो सगवतो्थायाद्वारं सप्तीकरि: 
'ध्यामों सिछुसंघस्य च । 


९५ भवभूति 


हे महाशय, हम भगवान्‌ चुद्ध और सिश्लु-संघ के लिये 
आहार जुटाते हैं । 

ऊपर जो खल उद्धुत किए हैं, उनसे मारछूम होता है कि 
इंद्र देवताओं को, देवता इंद्र को, बुद्ध कंदप और नाविक को, 
यक्त वैश्वदण और ऋअन्यान्य यज्ञों को माप! शब्द से संबोधन 
करते थे । 

नाख्वन्सूत्रकार भरत ने 'मारिपा शब्द के प्रयोग में और 
पाली-प्रथकारों ने 'मारिस' के प्रयोग में जो नियस वनाया था, 
प्राचीन वौद्ध सम्कृत-प्रंथों में ठस तरह का कोई नियम न था। 
जिस तरह संस्कृत भापा का आये! शब्द पाली में अरिय! हो 
गया, उसी तरह संघ्कृत का 'मा्षे शब्द पाली में सुकोमल 
भआारिस! घन गया । रेफ़न्युक्त पकार फा उच्चारण कुछ मुश्किल 
है, इसोलिये पाली-भाषा में 'र! में 'इ! लगाकर 'र' और प! 
में व्यवधान य.र दिया है । 

भवभूनि ने उत्तर-रासचरित के पहले अंक में “आयुच्त' शब्द 
का व्यव्ृह्दर फिया है। उत्तर-चरित के टीकाफारों के मत में 
इस शब्द का अथे है--भगिनीपति'--“बहू- 
नोई! । रामचद्र अश्ावक्र से पूछते हैं-- 

नििध सोमपोधी लाउुतों में भगवान्‌ ऋष्पश्टंगः ।! 

मेरे दहनोई पकयस्शय सोमयज्ञ का सपादन निविन्न-रूप से 
ऋरते हैं ९! 

इस जगह 'प्रादुत्तां शब्द का अथ 'बहनोई' श्रसगत नहीं है। 
सादित्य-दर्षण के मत में मी नाठऊ में आवुत्त' शब्द 'बदनोई' के 
ध्यर्थ में आता है । 


#*धाएउप्त”? 
ध्ज्े 


भवसभूति हे 


कालिदास ने अभिक्ञान-शाकुंपल नाटक के छुठे अंक के 
आरंभ में दी 'आवुत्त' शब्द का व्यवद्वार किया है | नगर के पहस 
देनेवाले राजा के साले से कहते है--- 

ज॑ भाद्बुत्त आनवेई कहेसः-अथोत्‌ “झाबुत्त' की जो आज्ञा 
हो कहिए । 

जिख्र समय राजा के खामले उन्तका साला गया, उत्न समय 
उन्होंने फिर कहा--- 

पक्शि ऊ आव॒त्त ,शामियशादश्श । 

“भद्दाराज को प्रसन्न करने के लिये आदुत्त अद्र गया ।? - 

छठे अंक में ६ जगह “आबुच' शब्य आया है । इन स्थलों 
मे वह किस अअथ में प्रयुक्त हुआ है, इसका निर्णय करना 
कठिन दै । अभिक्षान-शाझंतल के कुछ टीकाकार सब जगह 
उसे भगिनीपति के अथ में ही व्यवहत बताते हैं | राजा के साले 
को प्रसन्न करने के लिये द्वी पहरेदारों ने आबुत्त' कहकर 
संबोधन किया था । किंतु इ्में यद्द बात ठीक नहीं मातम होती: 
क्योकि राजा के साले की अल्ुपस्थिति में एक आदमी ने उन 
पहरेदारों से पूछा-- 

प्रथमतः । जाबुअ चिला भई आखुत्त | (अमिज्ञान-शाकुतक, ७ ६) 

हे जानुक, आवुत्त के आने में देर होती है ।? 

राजा के साले को प्रसन्न करने के लिये ही संतरियों ने उसे 
आबुत्त कहा होता, तो उसकी अनुपस्थिति में उसे आदबुत्त कहने 
की कुछ आवश्यकता न थी। प्राचीन कवि कालिदास के मंथ 
में इस प्रयोग फो देखकर हमारा अनुमान होता है कि आबुत्ता 
शब्द का मौलिक अथ भग्रिनीपति नहीं है। संस्कृत-भाषा में 


हा 


् भवझाद 


के 


हि 


आवुत्त! शक्नद्‌ को कोई च्युत्पत्ति नहीं मिलती । पाली-भाषा | 
आधुसो' शब्द का अर्थ है वंघु', व्रृद्ध! और माननीय । सब 
विभग'-मामक पाली-अथ में सारि-पुत्र सिक्षुओं से कहता दै-- 

कतमाच भावुष्ी दुफ्स अरिय सचम्‌ ? 

कतमाच भाउुसों जाति १ 

कतनमाच भाष्तुसों जरा २ 

कतमाच भावुद्चों मरणम्‌ ? 

कत्माच भाचुसो सोको ? 

हू माननीय-मिक्षुओ, शआये-सत्य किसे ऋहते हें ? दु'ख. 
जाति, जरा, मरण और शोफ किसे कहते हैं ९ 
यहाँ सामनीय-अथ मे आवुस्तो! शब्द का जो प्रयोग हुश्रा 

है, वह 'आयत्मा' शब्द के सत्रोधन का रूप है। सत्कृत-भाषा 
का 'आयुप्मन शब्द ही, मात्मम होता है, पाली-भाषा में 'आयक्मरों 
है। गया है । सत्कृत 'आायुप्मत! शब्द का मौलिक अथ है दीवोयु- 
वाला, पृद्ध वा प्राचीन । मालूम होता है, संस्कृत-मापा मे बृद्द- 
वाचक “आयुप्मत! शब्द, और पालीन्‍भापा भे साननीय-वाचक 
आयस्मा' शुब्द परत्पर विभिन्न नहीं हैं। आवस्मा' शब्द के 
संयोधन मे 'आयुसो” बनता है । माछूम होता है, इसी 'आखुसो! 
शब्द से हो कालिदास और भवभूति का आधुत्त' शब्द पैदा हुआ 
है। आयुण्सन्‌ , आयस्मा, आवुसो और आवुत्त, इनकई शब्दों का 
ग्रापस से घनिष्ठ सचध है । निदान आयुत्तो रु का मौलिऋ 
अर्थ हुआ वृद्ध! वा माननीय! । अशभिक्ञाननशाकुतलः नाटक में 
सतरियो ने राजा के साले का सम्मान बढाने के लिये 'आ्रावुत्त! 
रच का प्रयोग क्या था। सगिनीपति के अभय में उस शब्द का 


हि 


भवसूति हे 


कालिदास ने अभिज्ञान-ए्मकुंतल नाटक के छठे अंक के 
आरंभ में ही 'आधुत्त' शब्द का व्यवद्दार किया है | नगर के पहस 
देनेवाले राजा के साले से फहते हैं--- 

ज आधुत्त आनवेई कहेस'-अथोत “झाबुत्त' की जो आज्ञा 
हो कहिए । - 


जिखस्र समय राजा के ख्रामने उत्तका साला गया, उल समय 

उन्होंने फिर कहा--- 
पक्शि ऊ जजुत्त ,शामियशाद्श्श । 

'सहाराज को भ्रसन्न करने के लिये आवुत्त अदर गया।? - 

छठे अंक में ६ जगह “आवुत्त” शब्द आया है । इन स्थर्लों 
में वह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसका निर्णय करना 
कठिन है । अमिज्ञान-शाकुतल के कुछ टीकाकार सब जगह 
उसे भगिनीपति के अथ में ही व्यवहृत बताते हैं | राजा के साले 
को प्रसज्ञ करने के लिये ही पहरेदारों ने “आबुत्त! कहकर 
संबोधन किया था । किंतु हमें यह बात ठीक नहीं मालूम होती. 
क्योंकि राजा के साले की अजुपस्थिति में एक आदमी ने उन 
पहरेदारों से पूछा-- 

प्रथमत' । जानुअ चिला झई आजुत्त । (अभिज्ञान-शाकुत्तक, ७६) 

“हे जानुक, आबुत्त के आने में देर होती है । 

राजा के साले को भ्रस्तन्न फरने के लिये द्वी संतरियों ने उसे 
आवजुत्त कहा होता, तो उसकी अनुपस्थिति में उसे आबुत्त कहने 
की कुछ आवश्यकता न थी । प्राचीन कवि कालिदास के पंथ 
में इस प्रयोग को देखकर हमारा अनुमान द्वोता दै कि आवुत्त 
शब्द का मौलिक अर्थ भगिनीपति नहीं है। संस्कृत-भाषा में 


का भवभुठि 


'आ्राबुत्त' शब्द को कोई व्युत्पत्ति नहीं सिलती । पाली-भाषा में 
आवुसो' शब्द का अथ है वंधुट, बृद्धो और 'माननीयो । सत्र 
विभग-तामक पाली-अंय मे सारि-पुत्र सिक्षुओ से कहता है-- 
कतमाच खाबुदध्ो दुफ्ख भरिय सचम्‌ ! 
कतमाच क्षाचुप्तो जाति १ 
कतमाच भआाउुसो जरा ? 
कतमाच भाडुसो मरणम्र्‌ ? 
कत्माषर भावसों सोको ९ 
हे साननीय-मिक्षुओ, आय-सत्य किसे कहते दें १ दु ख, 
जाति, जरा, मरण और शोक किमे कहते हैं ९! 
, हाँ मानतीय-अथे मे आवबुसो शब्द का जो प्रयोग हुआ 
है, वद आयस्मा' शब्द के संबोधन का रूप है। संस्क्ृत-भाषा 
# आयुप्मन्‌! शब्द ही, मारूम द्ोता है, पाली-भाषा में आपत्म 
है गया है। सत्कृत आयुप्मत! शब्द का मौलिक अर्थ है वीवोबु- 
पाला, वृद्ध वा प्राचीन । सातम दोता है, संस्कृत-भाषा मे वृद्ध 
वाचक आयुष्मत! शब्द, और पाली-भापषा में माननीय-बाचक 
आयस्ग शन्द परस्पर विभिन्न नहीं हैं। आयस्माः शब्द्‌ के 
उन मे “आयुस्तो! बतता है। साछूम द्वोता है, इसी “आखजुसो' 
| से हो कालिदास और भवभूतिका 'आयुत्त शब्द पैदा हुआ 
।आउुमव्‌ , आयस्मा, आबुसो और आवुत्त, इन कई शब्दों का 
अपस से घनिष्ठ संबंध है। निदान 'आवबुत्त' शहद का मौलिर 
तय हुआ 'उद्ध! वा 'साननीय'। अमिक्ञान-शाकुतल' दाढक में 
मतरियो से राज़ा के साले का सम्मान चढाने के लिये आवुत्त' 
सन्द का प्रयोग किया था। भगिनीपति के अ्र्य में उस शब्द का 


सचसूति ९८ 


चर 





प्रयोग करके राजा के साले को बढ़काने का उनका अमिशप्राय न 
था । वृद्ध-अर्थवाचक “आयुष्मत! शब्द से माननीय-अर्थबाचक 
आयरमा' शब्द की सृष्टि होना सभव नहीं है | छितु माननीय 
ओर वधु-वाचक “आयस्मा' वा आदुसो' शब्द से भगिदीपति- 
वाचक आदुत्त! शब्दक को उत्पत्ति किस तरह हुई, यही विचा- 
रने की बात है । $ 

उत्तर-चरित के पहले अंक में भवभूति ने दोहद' | शब्द 

फो धुलिंग माना है। 'अमर-कोश सें इस शब्द को नपुसके लिंग 
कहा गयाहै। विल्सन साहब के मत सें 'दोहद' 
शब्द सस्क्ृत नहीं है | सल्क्रत-भाषा का 'दौह्नद 
शब्द प्राकृत-भाषा में 'दोहद! बन गया है। रघुवश के तीसरे 
सर्ग में कालिदास ने 'सुदक्तिणा दौहदलक्षणं दधो?, इस वाक्य 

# परिपद्‌ के अयतम सभ्य श्रोयुत पटित दरिदेव शारतरो मध्दोदय कहने ईैं--- 
'सस्कृत-कोश में लिखा हुआ है कि 'आवुत्त' शब्द का अर्थ सगिनीपति ऐ । कि 
तरह से दो, एमें श्म अर्थ की सगति विठनी द्ोगी । अमिष्वान श कुतल में बिन 
दो पहोदारों का उल्लेख हे, वे उच्च वश के छत्रिय दो सकते हैं, ओर मसनवे है, वे 
राजा के साले के साले हों । 

+ कुछ समय पढले मेरे अन्यतम अध्यापक्त नवद्वीप-निवासी पडितवर ओऔयुत 
कर्णजतन,थ न्याय रल॒ महाशय के साथ मेरा श्सी विपय में वार्त्तालाप हुआ था। 
उन्‍्द्रोने कष--'साला भौर वदनोई, ये दोनों शब्द ( बिस तरद शॉँगरेज़-माय। में 
साले गौर बइनोई के लिये एक ही शब्द है अर्थात्‌ :0[फ-॥-]4 श-- 
अनुवाइक ) परस्पर एक दूसरे के लिये व्यवद्धत होने हैं। जो राजा के साले थे, 
सबके साले भर्थात्‌ मगिनीपति थे ॥ 

| भध्ववक्र --हुद भगवत्या भरुनतत्या देवोमि. शान्तया च भूयो भूय सब्ष्टिम्‌। 
य अश्चिदुगंदोहदेउस्था सोइचिरात्‌ सम्पादयितव्य । ( उत्तर, १) 


ढ् दो हद 9) 


९० भवभूति 


में दौदददा शब्द का प्रयोग किया है। इसकी टीका में महा- 
महोंपाध्याय मस्लिनाथ लिखते हैं--खह्ददयेन गभददद्गेन च 
द्विददया ग्मिणी तत्सविलान्‌ गर्भा दौहदमित्युलयते--अपना 
इृठब और गर्भ के बच्चे का हृदय--दो हृदयोंवाली--दोने से 
गर्सिणी को 'द्विहदया' कहते हैं। 'द्विहदया शब्द के आगे यत्‌' 
प्र्यय लगाकर 'दौहृद' शब्द चनाया जाता है। दोहद' शब्द 
जिम अर्थ में व्यवह्वत होता है, दोहदा शब्द का भी अविकल 
थे है। अतएव जिस समय प्राकृत ढोहद' शब्द संस्कृत 
में प्राकर दौह्द' का स्थानापन्न हुआ, उप समय उसने अपने 
स्वाभाविक लपुसक-लिंग का त्याग नहीं क्िया। अमरमसिद के 
समय मे 'डोहट' शब्द सपुसक-लिंग था; ऊितु भवभूति के समय 
में बह एक खतत्र सस्कृत-शब्द बन गया था। 'दौह॒दों नमुसकझ- 
लियान शत्द से दोहद! शब्द की उत्पत्ति हुई थी, उस समय 
यर विश्वान दूर हो गया था । पुछिंगांत शब्ध के अदयव देस्थ- 
कर टी भवभूति ने दोहदा शब्द को पुद्धिपय मान लिया था 
दित्तर-चरिना नाठक के पॉचर्द आअआक में कविले 'तन्कि सिम 
परिजन ऋदन करोपि' इत्यादि वाक्यो से युद्ध और हत्या के पथ 
में 'कदन! शब्द का व्यवहार किया है । अमर- 
कोश मे कदनों शब्द का उलेख नहीं है । 
पारिनीय धातु-पाठ में 'कबि! था 'कंद' धातु का उल्लेख मिलना 
है । उसके 'यागे अनद! प्रत्यय लाने से 'कदन' शब्द सिद्ध दो 
सत्ता दे, पर कदन! नहीं। कोई-कोई कहते हैं, 'कद” धातु के 
आगे 'गिच प्रतय लगाने से 'कादि' घातु बनती है | इस 'कादि' 
चजु हे आग पर्दा प्रत्यय लगाने स 'कदन' शत्द सिद्ध किया 


न ५ 
तन 


। वभूएंत्त १०० 


जा सकता' है । 'पटादित्व' के कारण 'कादि! का 'का? हस्त हो 
गया है ! 'कदू! घातु के आगे अनद” प्रत्यय लाने से 'कदन! 
शब्द बनता है । हमारी समर में 'स्कन्दुनः शब्द का 'कदन! शब्द 
पपश्रंश है। पाली वा प्राकृत-भाषा के प्रभाव से स्क! के सः 
ओर “नद! के 'न! का लोप हो जाता है। अमरसिंह ने सी 'सच्य- 
मास्कन्द् संख्यं समीक सम्परायकम्‌” आदि युद्ध-बाचक शब्दों 
में आस्कद्न' शब्द का उल्लेख किया है। अमर-कोश का 
आस्कद॒न! वा स्कंद! शब्द ही भवभूति के 'कदन! शब्द का 
मूल माल्यूम होता है | 

उत्तर-चरित के दूसरे अंक के स्थाने खाने मुखरफकुभो 
फांकतैनिकराणाम, इस रोक में भवभूति ने 'माकृति! या काम 
शब्द का उल्लेख किया है। “मां! का अथ है 
हि 'मरना” या पहाड़ी जल के गिरने से उत्पन्न 
हुई ध्वनि | इस ध्वनि को साधारणतया “मन-मना कहते हैं । 
यह 'माकृति! शब्द किस भाषा से उत्पद्म हुआ है? संस्कृत “ध्मा! 
धातु का अथ है शब्द करना, बजाना। उत्तर-चरित के पाँचर्वे 
अक में “ ्यानिर्धोषममन्ददुन्दुमिसवैराध्मातमुज्जुम्मयन! आदि 
स्थलों में भवभूति ने जिस “ध्मा) धातु का व्यवहार किया है, 
रही विगडकर “मां! के रूप में आ गई है । पालिभाषा के 
प्रभाव से अथवा प्रकृति के अलंघ्य नियस के अनुसार, किसी 
दरह से हो, जिस समय ध्मा' शब्द मा! बना, और “दपाध्याय! 
डी जगह “ओमा' ने ली, उस समय संस्कृत-भाषा अवश्य बूढी 
दो गई थी । यह्दी समय सरहटठी, दिंदी, बंगला, उडिया, तेलग, 
शुजराती आदि भाषाओ के सूत्रपात का है । 


थ्व 


शा ॥। म्‌ 9) 


१०१ सवसूति 


इत्तर-चरित के चौथे अंक में हड्डियों के मसलते की ध्वनि 

के लिये भवभूति ने 'मडसडायित' शब्द का प्रयोग किया हे 
'इडमडायित' का 'सढ़' अंश मद या मद 
धातु से घना है । पालिभाषा के प्रभाव से 
मर्द)! के 'र! का लोप हो गया है, और संस्कत-सापा के चुढाप 
के कारण 'द' का 'ड' हो गया है। अपेत्ता-हऋूत प्राचीन काल में 
जहाँ-जहाँ 'मर्मर! शब्द का ध्यवह्मर हुआ है, वाद फो उन्हीं 
स्थानो पर तए ढाले हुए 'मड्मड़' शब्द का प्रयोग दिखाई देता 
है । जो मद! यातु पहले 'मलने' के अथ में प्रयुक्त होती थी, और 
मृणाति मदेयति य. स मरुत'--जों मले सो मरुत', इस तरह 
जिससे 'मरुन्‌! शब्द बनाया गया था, वही सकसक 'म! धातु, 
काल-चक्क में पडकर, 'अकर्मक 'सरण! के थे मे ब्यवहार की 
जाने लागी । इसी समय मर्दन-ध्वनि के लिये झद! धातु से 
'प्डमर! शब्द गा गया । आजकल 'समर”' और 'मडमड, 
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दानों शब्दों का प्रचार है । 

उत्तर-चरित के छठ अंक में भवभूति ने जो 'गुणगुणाय- 

ना # शब्द घा व्यवहार किया है, उसका गुण”, इतला भाग 

“गुणगुणायमान लक कर सडक दै। मा हे 

गुलनन शब्द सव-सहारक काल के प्रभाव से 

गुण-जपे दृदे रूप को प्राप्त हुआ, उसी ससय 'गुशगणायमान! 
इज्ड को उत्पत्ति हुई, एसा मादम होता है । 


भपभूति १२५२ 


भवभूति ने 'मालती-माघव मंथ के प्रथम अक में 'मकार), 
छठे अक में 'मनमकन! और नवें अंक में मा के शब्द का 
प्रयोग किया है। इन सब शब्दों का “मन”, 
इतना भाग ध्वन! धातु के अपभ्रश से बना है | 
भ्रम! शब्द के छिल से मनकन! शब्द और 
भम मन! शब्द के सकोच से मौका? शब्द को उत्पत्ति हुई है । 
'अऋममम! शब्दवालो वायु को 'मोकाबात? कहते हैं । 
ऊपर-लिखे कुछ शब्दों पर ध्यान देने से पता चलता है कि 
जिस समय भवभूति उत्पन्न हुए थे, उस समय सस्कृत-भाषा 
बुढिया दो चलो थी । उसो समय हिंदी और बैंगला आदि उप- 
भाषाओं की सृष्टि हुई थी। भाषा-तत्व के जाननेवाले जिन 
पढितों ने अव्यक्त शब्दों को भाषा की आदिम शअबस्था बताई 
है, उनके पक्त या विपक्ष में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया । 
जिस सस्कृत-माा में प्राचीन काल से लेकर श्रब तक के शब्दों 
का वारा-बादिक इतिदास मौजूद है, उस भाषा के बचपन या 
जवानी में 'गुंजन' के शथे में 'गुणगुणायमान', दृड्डियों के 
सदन -अथे से 'मडमड़, रात्रि के या करने की गभीर ध्वनि के 
अथ से माँ मॉ” ओर वायु की ध्वनि के लिये कमा! शब्द 
का प्रयोग नहीं होता था, यद्द वात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है | इस समय सस्कृत का कोई उद्‌भट चिद्वान्‌ संस्कृत में 
फोई काउ्य लिखे, और उसमें पत्तों के गिरने के अर्थ मे 'खस- 
खस' काया 'स्फूजथु'-अथे में 'ऐूँ' शब्द का व्यवद्वार करे, तो 
* माषव--3त्युल्लाजुनसर्जवासितवदती रसत्यकन्फानिल 
प्रेटजोलस्खलितेन्द्रनीलशकल्षिग्धाम्बुदशेणय ।. (मालती, ६) 


“अंकार, सनझन, 
झा ६: पृ 9) 


१०३ सदभरि 
घर असर आरिल. ५2 के: 


बढ कभी प्राचीन कवि नहीं प्रमाणित किया जा सकेगा । 
अध्यक्त शब्द प्राकृतिक ध्वनियों के केवल अलुवाद हैं, अव्यक्त 
या प्रकृति के अनुकरण से ही इन शब्दों का जन्म हुआ है, 
सन्‍्द्त फे किसी मौलिक शब्द के अपभक्रंश से इनकी छत्पत्ति 
नहों हुई है, जिनका यह सत है, उनसे हम पूँछते हैं. कि यदि इसी 
मिद्वांत से, अथ्ात प्रकृति के अनुकरण से, इन शब्दों की उत्पत्ति 
हुई होती, तो प्राचीन काल से अब तक, और भारत से चोरप 
दक, सब्र समय और सब देशों में, अध्यक्तन्योतक शब्दों की 
आकृति एक-सी होती | वेंदिक युग के ऋषि जिस शब्दों से इन 
स्वाभाविक वर्मों का प्रकाश करते थे, उन्नीसी या वीसवी 
शदाच्दी के लोग भी उन्हीं शब्दों से उक्त धर्म को व्यक्त करते, 
खेत मर जवूद्वीप में इन शब्दों की आकृति एक-सी होती । किंतु 
देश ओर काल-भेद से अव्यक्त शब्दों की एक-सी आकृति नहीं 
है । इसलिये उनमें प्राकृतिक ध्वनियों छा अनुकरण नही हैं | भव- 
भूति के 'भाठति', 'गुणागुण', 'सड़मढ़' और कमा! शब्द इन 
प्राकृतिक ध्दनियों से उस सही हुए हैं । भवभूति का देद पर 
अमाधारण अधिकार था, और वैदिक आदर्श को सामने २ 
कर ही उन्होंन ध्यपन तीनों काव्य बनाए छे जरूर, किंठ 
समय की सन्त कौर पालिभाषा की प्रक्ृत अवस्था को भो 
यह ने छिण सके । उनके कात््यों में केवल बेद का ही प्रतिय्रिथ 
पडता हो, सो बात नट्टी, पालिभाषा का भी उनके फाच्यो पर 
पृ प्रभाव पड़ा था और उनके समय में स 


४५ २२ हन्प पी मद बुद्विया द्दी 
चली थी, इस बान का भी उनझे कात्यो से पता चलता है | 


स्च- 
झपन 





भारत-प्रसिद्ध 
गंगा-पुस्तकमाला की कुछ उत्कृष्ट पुस्तकें 


अद्भुत आलाप (द्विवेदीजी) १),१॥) 
अयोध्यासिंद्द उपाध्याय (सचित्र)।) 
आत्मार्पण (खंड काव्य). _)) 
हँगऊेंड का इतिहास 


२), २॥) 
उद्यान ( सचिन्न ) ॥॥&), १।) 


एशिया में प्रभात (राष्ट्रीय) ॥), १) 
केशवर्चद्र सेन (जीवनी) १) 
कौशल हिंद शिक्षक ॥), १) 
खाँजदाँ (पेतिहासिक नाटक) १) 
चित्रशालू (कद्दानिर्यों) १॥), २।) 
द्विजेंद्रऊारू राय (न्ीचनी) ]) 
दुर्गावती (ऐतिहासिक नाटक) १) 
देव और विद्ारी (समालोचना) २) 
देश-हतिपी श्रीकृष्ण (राघाचरण 
गोस्त्ामो) मठ) 
नवुन निकुंम (कहानियाँ) १),१॥) 
नारो-उपदेश (सचियश्र) ४) 
पनार्जाल (स्चित्र) ४) 
पूर्त-भारत (नाटक). ॥%), १) 


प्रायक्षित्त-परहसन 9) 
प्रेम-गंगा (रसीछी कहानियाँ) १) 
प्रेम-प्रखन (प्रेमचंद) १9, १॥॥) 


बहता हुआ फूछ (उपन्यास) २॥) 
विदारी-रत्नाकर (अद्वितीय भाष्य)५) 
बुद्ध-खरित (सचिन्न नाटक) ॥0) 
आरत की विदुपी नारियॉ(सचित्र)॥) 


भारत-गीत (श्रीघर पाठक)॥-), ) 
भारतीय अरधशासत २) 
भूकंप ( सचित्न ) 9) 


मुख-मंढली ( प्रद्सत > ॥+2),१) 
मंजरी (भादर्श कहानियाँ). १) 
रंग-मूमि (अद्वितीय उपन्यास) ७५) 
रवबहादुर (प्रहसन) ॥), १)) 
विश्व-सादरित्य १॥),२) 
वेकिमचछ चटर्जी (शावनी) १) 
सम्राट चद्रगुप्त (सचित्र जोवनी) !) 
सुकवि-संकीतन (सचित्र) १), १।॥) 
द्िदी-नवरत्त (सचित्र) ४॥),५) 


इदी की सब तरह की पुस्तकें मिलने का एकमात्र पता-- 
गगा-पुस्तकमसाला-कार्यालय 
२९-३०, अमीनावाद-पाक, रेखनऊ 


